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मियुत मंत्रालय 

अभिसूचना . . .. . . . . . . 

नई दिल्ली , 28 फरवरी, 2007 
सा. का . नि . 17 ( अ ). केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम , 2001 ( 2001 का 52 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) के खंड 
( प ) और धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए . भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से निम्नलिचित 
नियम नाही , अयान : - . . .. . . . .. . . . . .. . ... . ... . . . 
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का नाम की कार्यकुशलता ब्यूरो ( वार्षिक लेखा 

विआ ला ) 
नियम, 2007 है . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . 

. 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हाना . . .. . . . . . .. . . . . . 
2. परिभाषाएं -(1 ) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : 
. ( क ) " अधिनियम " से कर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 ( 2001 का 52 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) " संपरीक्षा अधिकारी " से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या ब्यूरो की संपरीक्षा और लेखा के संबंध में उसके द्वारा 

नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है .. . . 
. ( ग ) " न्यूरो " से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो अभिप्रेत है; 

( घ ) महानिदेशक " से अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त ब्यूरो का महानिदेशक अमित है . . . 
( ङ ) “ वित्त और लेखा अधिकारी " से न्यूरो का वित्त और लेखा अधिकारी या वित्त और लेखा अधिकारी की गलियों का 

प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है ; 
( च ) " प्ररूप " से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; 
( छ) “ सचिव से अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त ऊर्जा कार्यकुशलता न्यूरो का सचिव अभिप्रेत है। 
( 2 ) उन शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त हुए हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं , क्रमशः 

वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है । 
३. ब्यूरो के लेखे. - ( 1 ) न्यूरो वर्ष 2004 - 05 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाविवरणी तैयार करेगमा भ्यूरो 
का महानिदेशक अपने निमित्त लेखा तैयार करने के लिए वित्त और लेखा अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा। 


....-.. 


. 


.. 
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( 2 ) बयूरो का सचिव , ब्यूरो के लेखा रखने, वित्तीय विवरण और विवरणी के संकलन का पर्यवेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा 
के ब्यूरो के सैखाओं को संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए संपरीक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित ब्यूरो के लेखा , लेखाओं, बहियों संबंधी वाउचरों और अन्य 
दस्तावेजों को उस अधिकारी के निपटान के लिए प्रस्तुत किया गया है। 

( ३ ) ब्यूरो की शासकीय परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरणी और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या 
उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणन के पश्चात् ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष के 15 नवम्बर तक या किसी अन्य 
तारीख तक , जो समय - समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए , प्रस्तुत किए जाएंगे । 
( A ) ( क ) ब्यूरो , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक द्वारा विहित वित्तीय विवरणों के सामान्य फार्मेट के अनुसार 

आवश्यक अनुसूचियों, लेखों पर टिप्पणों तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के साथ निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार 
करेगा , अर्थात् : 
(i ) प्ररूप - क में तुलनपत्र, 
( ii ) प्ररूप - ख में आय और व्यय लेखा , 

(iii ) प्ररूप - ग में प्राप्ति और भुगतान के लेखा। 
( ख ) अधिप्रमाणित रसीद और संदाय लेखा , आय और व्यय लेखा और तुलन - पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत 

हस्ताक्षरकर्ता ब्यूरो का वित्त और लेखा अधिकारी, सचिव और महानिदेशक होगा । 
( ग ) ब्यूरो टिप्पण , अनुदेशों और वित्तीय विवरण के सामान्य फार्मेट ब्यौरे के अनुसार वित्तीय विवरण के संकलन के लिए 

लेखाकरण नीतियों के अनुसार तथा समय- समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार इन वित्तीय 

विवरणों को तैयार करेगा । 
4 . लेखाओं की संपरीक्षा . - ( 1 ) वार्षिक लेखा विवरणी संपरीक्षा अधिकारी को उस अनुवर्ती वर्ष के जिससे लेखा संबंधित हैं , 30 
जून को या इसके पूर्व प्रस्तुत करेगा और संपरीक्षा अधिकारी ब्यूरो के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा और उस पर रिपोर्ट देगा । 

( 2 ) ब्यूरो संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें इंगित किए गए किसी दोष या अनियमितता के उपचार के लिए कार्रवाई करेगा और 
वार्षिक लेखा विवरणी, संपरीक्षा रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्रवाई के टिप्पण सहित शासकीय परिषद् को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा 

( 1) वार्षिक लेखा विवरणी, संपरीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई सहित शासकीय परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदन 
सहित वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा और उसे प्रत्येक वर्ष के 15 नवम्बर तक या किसी अन्य तारीख तक जो समय - समय पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए , केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा । 


प्ररूप क 
[ नियम 34 ) ( क ) ( 1 ) देखें ] 
___ 31 मार्च को तुलन पत्र 


( रकम रुपये ) 


अनुसूची 


चालू वर्ष 


प 


पूर्व वर्ष 


संग्रह / पूंजीगत निधि और देयताएं 
समग्र/ पूंजीगत निधि 
आरक्षित और अधिशेष 
निश्चित /विन्यास निधियां 
सुरक्षित ऋण और दायित्व 
असुरक्षित प्रत्मय दायित्व 
आस्थगित जमा देयताएं 
चालू दायित्व और उपबंध 


। 


कुल 


-...- 


- 


.- 


- 


. 


. 


. 


. 
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2 


। 


। 


। 


। 


आस्तियां 
नियत आस्तियां 
विनिधान - उदिष्यदान निधियों से 
विनिधान - अन्य 
चालू आस्तियां , ऋण, अग्रिम आदि प्रकीर्ण व्यय 
( समायोजित अथवा उपलिखित न की गई सीमा तक ) 
कुल 
सार्थक लेखागत नीतियां 
आकस्मिक देयतायें और लेखों पर टिप्पण 


। 


। 


। 


। 


. .. . प्रलप ख 

[नियम 4 ) ( क ) ( 1 ) देखें ) 
31 मार्च को समय के लिए आय और व्यय लेखा 


. ( रकम - रुपये ) 

पूर्ववर्ष 


आम 


अनुसूची 


चालू वर्ष 


विक्रय/ सेवाओं से आय 
अनुदान/ सहायतायें 


। 


फीस 


। 


15 


। 


विनिधान से आय 
( अभिदायादान निधि से अन्य निधियों में हस्तांतरित किये गये विनिवेश पर आय ) 
स्वामित्व , प्रकाशन आदि से आय 
अर्जित व्याज 
अन्य आय 
तैयार माल के स्टॉक और कार्य- प्रगति में बढ़ोतरी/( का 


। 


. 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


_ 


. 


. 


. 


: 


: 


: 


व्यय 
स्थापना व्यय 
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि 
अनुदान/ सहायता आदि पर व्यय 
ब्याज 
परीक्षण अवक्षयण ( वर्ष के अंत में कुल जोड़ - अनुसूची 8 की तत्स्थानी ) 
कुल ( ख ) 
आय का व्यय से अधिक होने के कारण ( क- ख ) शेष 
विशेष रिजर्व में अंतरण ( प्रत्येक का उल्लेख करें ) 
साधारण रिजर्व से /में हस्तांतरण 
संग्रह / पूंजीगत निधि में अधिशेष ( घाटे ) को हस्तांतरित करने के कारण शेष 
सार्थक लेखा नीतियां 
आकस्मिक दायित्व और लेखों पर टिप्पण 


. 
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प्ररूप ग 
[ नियम 34) ( क ) ( ill ) देखें । 
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान 

( रकम रुपये में ) 
चालू वर्ष पूर्व वर्ष भुगतान 

चालू वर्ष पूर्व वर्ष 
I. व्यय 
- ( क ) स्थापना व्यय ( अनुसूची 20 की तत्स्थानी ) 
- ( ख ) प्रशासनिक व्यय ( अनुसूची 21 की तत्स्थानी ) • - 


प्राप्ति : 
I . आरंभिक अतिशेष 
( क ) हाथ नकदी 
( ख) बैंक शेष 
(i) चालू खातों में 
( i) जमा खातों में 
( iii ) बचत खातों में 
II. प्राप्त अनुदान 


( क ) भारत सरकार से 


. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से 

किया गया भुगतान 
( निधि या परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के 
लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दर्शाया 
जाए ) 


( ख) राज्य सत्कार से 
( ग ) अन्य सेतों से 
( विवरण दें) ( पूंजी अनुदान और राजस्व व्यय 
को अलग - अलग से दर्शाए) 
III . निम्नलिखित से विनिधान पर व्यय 
( क ) निश्चित विन्यास निधि से 
( ख ) स्वयं की निधियों से ( अन्य विनिधान ) 
IV. प्राप्त व्याज 
( क ) बैंक जमा पर 
( ख ) ऋण, अग्रिम आदि 
v. अन्य आय ( विनिर्दिष्ट करें ) 


- 


- 


III. किया गया विनिधान और जमा 
( क ) निश्चित / विन्यास निधि में से 
( ख ) स्वयं की निधियों से ( अन्य विनिधान ) 
IV. स्थिर आस्तियों और पूंजीगत कार्य- प्रगति पर व्यय 
( क ) स्थिर आस्तियों की खरीद 
( ख ) पूंजीगत कार्य- प्रगति पर व्यय 
v . अधिशेष धन / प्राणों की वापसी 
( क ) भारत सरकार को 
( ख ) राज्य सरकार को 
( ग ) आय निधि के प्रदाताओं को 
VI . वित्तीय प्रभार ( व्याज ) 
VII . अन्य भुगतान ( विनिर्दिष्ट करें ) 
VIII. अंतिम शेष 
( क ) हाथ नकदी 
- ( ख ) बैंक अति शेष 
( i ) चालू खातों में 
(ii ) जमा खातों में 
( ii ) बचत खातों में 


VL उधार ली गई रकम 
VIL . कोई अन्य प्राप्तियां ( ब्यौरा दें ) 


- 


.. 


. 


- 


-.-... 


-- 


..- 


.. 


.. 


. 


. 


.+-- 


. 


- 


- 
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___ 31 मार्च तक के तुलन पाके भाग के रूप में अनुसूधियां 


( रकम रुपये ) 


चालू वर्ष 


।।।।। 


. .. . . 


. 


अनुसूची 1 मनिषापूजीगत निधि 
वर्ष के आरंभ में शेष 
जोड़ें : समनापूंजीगत निधि के लिए अंशदान 
जोड़े/( घटाए ) आय और व्यय लेखा से हस्तांतरित 
आय ( व्यय) लेखा का शेष 
वर्ष के अंत में शेष 
अनुसूची 2 - आरक्षित और भतिशेष 
1 . पूंजीगत आरक्षिती 
पिछले लेखा के अनुसार 
वर्ष के दौरान संवर्धन 
घटाएं - वर्ष के दौरान कटौतियां 
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती 
अंतिम लेखा के अनुसार 
वर्ष के दौरान संवर्धन 
घटाएं - वर्ष के दौरान कटौतियां 
3. विशेष आरक्षिती 
पिछले लेखा के अनुसार 
वर्ष के दौरान संवर्धन 
घटाएं - वर्ष के दौरान कटौतियां 
4. साधारण आरक्षिती 

तिम लेखा के अनुसार 
वर्ष के दौरान संवर्धन 
घटाएं - वर्ष के दौरान कटौतियां 


।। 


. 


( - ) : . .: . 


।। 


।। 


अनुसूची 3 - निश्चित / विन्यास निधि 


निधिवार न्यारा 
निधि व निधि भभ निधि मम निधि य य 


चालू वर्ष , पूर्व वर्ष.. .. 


( क ) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष: 
( ख ) निषियों में संवर्धन 
( i ) संदान/ अनुदान 
( i ) निधियों के मद्दे विनिधान से आय 
( ii ) अन्य संवर्धन . 
( प्रकार को विनिर्दिष्ट करें ) . . 
जोड़ ( क + ख ) 
( ग) निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग / व्यं 
1. पूंजीगत व्यय 
- नियत आस्तियां .. 
-- अन्य 


. . 


. . 


. . 


. . 


: 


- 


-- 


- 
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अनुसूची 3 - निश्चित / विन्यास निधि 

निधिवार ब्यौरा 

जोड़ 
fi. राजस्व व्यय 
- वेतन , मजदूरी और भत्ते आदि 
- किराया . 
-- अन्य प्रशासनिक व्यय 
कुल 
जोड़ ( ग ) 
वर्ष के अंत में कुल अतिशेष ( क + ख + ग ) 
टिप्पण 
( 1 ) अनुदान के साथ दी गई शर्तों पर आधारित सुसंगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटन तैयार किया जाएगा । 
( 2 ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधि को अलग निधि के रूप में दर्शाएं और इसे किसी अन्य निधि के साथ न मिलाए । 
31 मार्च तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची 

( रकम - रूपये ) 
अनुसूची 4- सुरक्षित ऋण और उधार 

चालू वर्ष 

पूर्व वर्ष 
1 . केन्द्रीय सरकार 
2. राज्य सरकार ( विनिर्दिष्ट करें ) 
3 . वित्तीय संस्थाएं 

( क ) आवधिक ऋण 
( ख ) ब्याज उदभूत और देय 
4 . बैंक 
( क ) आवधिक ऋण 

- ब्याज उदभूत और देय 
( ख ) अन्य ऋण ( विनिर्दिष्ट करें ) 
. - ब्याऊ उपार्जित और देय 
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण 
6. डिबेंचर और बंधपत्र 
7. अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


- 
- 


- 
.. 


- 


कुल 
टिप्पण -एक वर्ष के भीतर देय रकम । 


.. 


7 
- 
-.. 


. 


.. 


( रकम - रूपये ) 


. चालू वर्ष 


पूर्व वर्ष 


अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और उधारी 
1. केन्द्रीय सरकार 
2. राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें ) 
3. वित्तीय संस्थाएं 
4. बैंक : 

( क ) आवधिक ऋण 
( ख ) अन्य ऋण ( विनिर्दिष्ट करें ) 


+- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


LIL 
IH 


: 


| * . मा 


. 


धारण 


चालू वर्ष . 


.. : : 


व 


[ भाग खण्ड 301 
अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और उधारी 

अन्य संस्थाएं और अभिकरण 
6.डिचर और गंधपत्र 
7 . नियत निक्षेप 
8. अन्य ( विनिर्दिष्ट करें) 
कुल . .. 
टिप्पण -एक वर्ष के भीतर देय रकमा 
अनुसूची 6- आस्थगित प्रव्यय दायित्व . . 
( क ) पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों को बंधक रख कर स्वीकृतियां 
( ख ) अन्य 


" " 


. 


. 


. " 


चालू वर्ष . 


. 


.. . पूर्व. वाई . .... 


कुल 
टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम। 


( रकम- रूपये ) 


चालू वर्ष 


. 


: 


अनुसूची 7- घालू दायित्व और उपबंध 
क . चालू दायित्व 
1. स्वीकृतियां 
2 . विविध लेनदार 
- ( अ ) माल के लिए 

( ब ) अन्य 
3 . प्राप्त अग्रिम 
4. ब्याज उदभूत किंतु देय नहीं 

( अ ) सुरक्षित ऋण/ उधार 

( ब) असुरक्षित ऋण उधार 
5 . कानूनी दायित्व 
.. . ( अ ) अतिदेय 

( ब ) अन्य 
6 अन्य चालू दायित्व 
कुल ( क ) 
ख . उपबंध 
1. कराधान के लिए 
2. उपदान 
3. अधिवर्षिता/पेंशन 
4. संचित छुट्टी के बदले नकद भुगतान 
5. ट्रेड वारंटी/दावे 
6. अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
कुल ( ख ) 
कुल ( क + ख ) 
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अनुसूची 8 स्थिर आस्तियां 


___.. 


( राशि रूपये ) 


..+-- 


सकल ब्लॉक 


अवक्षयण 


निवल ब्लॉक 


. 


+ 


. 


वर्णन 


- 


- 


. 


वर्ष के वर्ष के 
प्रारंभ में दौरान 
लागत अभि - 
मूल्यांकन वृद्धियां 


. 


वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के दौरान मूल्यांकन वर्ष के चालू वर्ष पूर्व वर्ष की 
दौरान अंत में प्रारंभ में अनुदान परिसंपत्ति पर अंत में की समाप्ति समाप्ति पर 
कटौतियां लागत! आस्तियों ( अनुदान ) जोड़ पर 
मूल्यांकन को छोड़ ( तुलनपत्र 

कर में सम्मिलित 


.. 


( - ) 


- 


- 


- 


- 


क . नियत असितयां 
1. भूमि 

( क ) फ्री होल्ड 

( ख ) पट्टाति 
2. भवन 

( क ) पूर्ण फ्री होल्ड भूमि पर - 
( ख ) पयघृत भूमि पर - 
( ग ) स्वामित्व भवन परिक्षेत्र - 
( घ ) अस्तित्व से असंबंधित - 

भूमि पर अधिसंरचना 


3 . संयंत्र मशीनरी और उपस्कर - 


. 


( - ) 


- 


- 


4. वाहन । 
5 . फर्नीचर पिक्चर्स 


.. 


. 


- 


- 


6 . कार्यालय उपस्कर 
7 . कंप्यूटर/ सॉफ्टवेयर पैरिफरल 
४. वैद्युत संस्थापन 
9. पुस्तकालय की पुस्तके 
10 . ट्यूवैल और जल आपूर्ति 
. 11. अन्य स्थिर परिसंपत्तियां 
चालू वर्ष का भोग 
पूर्व वर्ष 
ख. पूंजीगत कार्य-प्रगति 


- 


- 
- 


- 
- 


( -) - 
( - ) - 


- 


- 


- 


- 


.", 


. 


कुल 


( - ) 


- 


- 


( किराया - क्रय में आधार पर आस्तियों की लागत ऊपर सम्मिलित करके टिप्पणी दी जाए ) 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


( रकम रुपये ) 


. चाल वर्ष 


| 


1 


1 


. . . . 


. . 


| 


अनुसूची - निश्चित /विन्यास निधियों से चिनिधान 
1. सरकारी प्रतिभूतियों में 
2 . अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 
3. शेयर 
4. डिबेंचर और बंध -पत्र 
5. सहायता और संयुक्त उद्यम 
6 अन्य ( विनिर्दिष्ट ). . . 

जोड़ 
अनुसूची 10 -विनिभान अन्य 
1. सरकारी प्रतिभूतियों में 
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 
3. शेयर 
4. डिबेंचर और बंध- पत्र 
5. सहायता और संयुक्त उद्यम 
6 अन्य ( विनिर्दिष्ट किया जाएं ) 

जोड 


चालू वर्ष 


. 


. 


. 


( रक्रम - रूपये ) 


बाल वर्ष । 


. . . . पूर्व वर्ष 


अनुसूची 10 - बालू आस्तियां , ऋण अग्रिम अन्य 
क . चालू आस्तियां 
1 . तालिका . . 

( अ ) भंडार एवं स्पेयर्स 
( ब ) खुले उपकरण 
( ब ) व्यापार स्टाक 

तैयार माल 
कार्य - प्रगति 

कच्ची सामग्री 
2. विविध देनदार 
__ . ( अ ) छ: मास से अधिक की अवधि के ऋण 
.. . ( ब) अन्य 
3. हाथ में नकद शेष ( बैंकाड्राफ्ट और अग्रदान समेत ) 
4 . बैंक शेष 
( क ) अनुसूचित बैंकों के साथ 

- चालू खातों पर 
- जमा खातों पर ( मार्जिन धन समेत ) 

- बचत खातों पर 
72691107 - 2 


|1 


10 
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( रकम रुपये ) 


___ चालू वर्ष 


पूर्व वर्ष 


अनुसूची १०- चालू आस्तियां , ऋण अग्रिम अन्य 
( ख ) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ 

- चालू खातों पर 
– जमा खातों पर ( मार्जिन धन समेत ) 

- बचन खातों पर 
5. डाकघर - बचन खाता 

जोड़ ( क ) 


( राशि रुपये ) 
पूर्व वर्ष 


चालू वर्ष 


अनुसूची 11 - चालू आस्तियां , ऋण अग्रिम आदि ( क्रमागत ) 
ख . ऋण अग्रिम और अन्य आस्तियां 
1. अण 

( क ) कर्मचारिद 
( ख ) इस अस्तित्व के समान गतिविधियों/उद्देश्य में संलग्न 

अन्य अस्तित्व 
( ग) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
2. अग्रिम और नकद या दान में वसूली योग्य धनराशि या 

प्राप्त किया जाने वाला मूल्य 
( अ ) पूंजीगत लेखा पर 
( ब ) पूर्व- अदायगी 

( स ) अन्य 
3. उद्भूत आय 
. ( अ ) निश्चित विन्यास निधि से निवेश पर 
( ब ) विनिधान पर अन्य 
( स ) ऋण और अग्रिम पर 
( द) अन्य 

( इसमें वसूल न की गई सम्यक रकम रुपये . . सम्मिलित ) 
4. प्राप्य दावे 
कुल ( ख ) 
कुल ( कास ) 


." 


.. 


. 


( रकम रुपये ) 


. 


. 


चालू वर्ष 


पूर्व वर्ष 


अनुसूची 12 -विक्रय सेवाओं से आय । 
( 1 ) विक्रय से आय 

( क ) तैयार माल का विक्रय 
( ख ) तैयार माल का विक्रय 
( ग) रदी माल का विक्रय 


[ भाग - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


( रकम रुपये ) 


चालू वर्ष 


अनुसूची 12 -विक्रय सेवाओं से आय 
2. सेवाओं से आय 

( क ) श्रम और प्रक्रिया प्रभार 
( ख ) वृत्तिक / परामर्श सेवाएं 
( ग ) अभिकरण कमीशन और दलाली 
( घ ) अनुरक्षण सेवाएं ( उपस्कर/ संपत्ति ) 
( ङ ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


कुल 


चालू वर्ष 


पर्व वर्ष 


अनुसूची 13 अनुदान समनुषंगी 

( अपरिवर्तनीय अनुदान और प्राप्त समनुषंगी ) 
1. केन्द्रीय सरकार 
2. राज्य सरकार ( ३ ) 
3. सरकारी अभिकरण 
4 . संस्थाएं/ कल्याणकारी निकाय 
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन । 
6. अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


( रकम -रूपये ) 


चालू वर्ष 


- पूर्व वर्ष 


||. 


। 


अनुसूची 14 - फीस / अभिदान 
1 . प्रवेश फीस 
2. वार्षिक फीस/ अभिदान 
3. सेमिनाएकार्यक्रम फीस 
4. परामर्श शुल्क 
5. अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
कुल 

.. 
टिप्पण - प्रत्येक मद संबंधी लेखा नौतियां प्रकट की जाएं । 


। 


( रकम -रूपये ) 


रकम - रूप 


निवेश- अन्य .. 


पूर्व वर्ष 


चालू वर्ष 


पूर्व वर्ष 


अनुसूची 15- विमिधान से आय 

निश्चित निधि से विनिधान 
निश्चित/विन्यास निधि के विनिधन चालू वर्ष 
को अन्य निधियों में हस्तांतरित 
करने पर आय 
1. ब्याज 

( क ) सरकारी प्रतिभूतियों पर 

( ख ) अन्य बंध पत्र (डिवेंचर ) 
2. लाभांश 

( क ) शेयर पर 

( ख ) पारस्परिक निधि प्रतिभूतियों पर 
3. किराया 
4 . अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
कुल . 
निश्चित / विन्यास निधि में अंतरित 


12 
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( रकम- रूपए ) 


चालू वर्ष 


पूर्व वर्ष 


चालू वर्ष 


पूर्व वर्ष 


अनुसूची - 16 रॉयल्टी , प्रकाशन आदि से आय 

( क ) स्वामित्व से आय 
( ख ) प्रकाशन से आय 
( ग ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 

जोड़ . 
अनुसूची- 17 अर्जित ब्याज 
1. आवधिक जमाओं पर 
... ( क ) अनुसूचित बैंकों के साथ 

( ख ) गैर - अनुसूचित बैंकों के साथ 
( ग) संस्थाओं के साथ 

( घ ) अन्य 
, 2. बचत खातों पर 

( क ) अनुसूचित बैंकों के साथ 
( ख ) गैर - अनुसूचित बैंकों के साथ । 
( ग) डाकघर बचत खाते 

( घ ) अन्य 
3. ऋणों पर 

( क ) कर्मचारी/ कर्मचारी वर्ग 

( ख ) अन्य 
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज 
कुल 
भोट :- स्रोतों पर काटे गए कर निर्दिष्ट करें । 
अनुसूची -18 अन्य आय 
1. विक्रय पर लाभ/ आस्तियों निपटान 

( क ) स्वामित्व वाली आस्तियां 
( ख ) निःशुल्क प्राप्त लागत या अनुदानों से अर्जित आस्तियां 
2. वसूल किया गया निर्यात प्रोत्साहन 
3. प्रकीर्ण सेवाओं के लिए फीस 
4. प्रकीर्ण आय 


चालू वर्ष 


पूर्व वर्ष 


कुल 


चालू वर्ष 


पूर्व वर्ष 


अनुसूची- 19 तैयार माल का स्टॉक और कार्य प्रगति में 
बड़ोसरी/( कमी ) 
( क ) बंद स्टॉक 

- तैयार माल 
- कार्य प्रगति 
( ख ) घटाएं - प्रारंभिक स्टॉक 

- तैयार माल 

- कार्य प्राति 
निवल बहोत्तरी / कमी ( क - ख ) 


- 


- 
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1S . . 


( रकम- रूपये ) . 


( आरसी) 


. 


अनुसची 20 - स्थापना व्यय 

घालू वर्ष 

( आई एंडई ) ( आर एंड पीआई ए 
( क ) वेतन और मजदूरी 
( ख ) भत्ते और बोनस 
( ग ) भविष्य निधि में अंशदान 
( घ ) अन्य निधियों के अंशदान ( विनिर्दिष्ट करें ) : 
( ङ ) कर्मचारिवन्द कल्याणकारी व्यय 
( च ) कर्मचारी सेवा निवृत्ति और सेवांत हितलाभ पर व्यय 
( छ ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


जोड़ 


अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि 


चालू वर्ष 
( आई एई) ( आर ए पी ) ( आई एंडई) 


( और पपी) 


। 


. 


. 


। 


। 


। 


। 


। 


सा 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


।। 


। 


। 


। 
। 


। 


। 


। 


( क ) खरीद 
( ख ) श्रम और प्रक्रिया व्यय 
( ग ) ढुलाई और वहन इनवर्ड 
( घ ) विद्युत और बिजली 
( ङ ) जल प्रभार 
( च ) बीमा 

( छ ) मरम्मत एवं अनुरक्षण 
. ( ज ) उत्पाद शुल्क 

( झ ) किराया, दरें और कर 
( ब) चालू वाहन और रखरखाव 

( ट) डाक , टेलीफोन एवं संचार प्रभार 
• ( 8 ) छपाई और लेखन सामग्री 
( ड ) यात्रा और वाहन व्यय 

- ओवरसीज समिति 
- अधिकारी और कर्मचारियन्द के सदस्य . 
- समिति सदस्य . 
( 6 ) सेमिनार और कार्यशाला पर व्यय 
( ण ) अशंदान व्यय . . 
( त ) फीस पर व्यय . . 
( थ ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक 
( ६) सत्कार पर व्यय 
( घ ) वृत्तिक प्रभार । 
( न ) डूबत और संदेहास्पद ऋणों/ अग्रिम के उपबंध 
( प ) समाप्त किए गए अपलिखित बकाया 
( फ ) पैकिंग प्रभार 
( ब) मालमाड़ा व अग्रेषण व्यय 
( भ ) वितरण व्यय 
( म ) प्रचार एवं प्रसार 
( य ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


. 


। 


। 


। 


। 


. 


.. - 
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( रकम रुपये ) 
पूर्व वर्ष 


चालू वर्ष 


+ 


अनुसूची 22 - अनुदानों , सहायता आदि पर व्यय 
( क ) संस्थाओ/ संगठनों को दिया गया अनुदान 
( ख ) संस्थाओं/ संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता 

कुल 
टिप्पण - अस्तित्व के नाम के साथ अनुदान/ सहायता की रकम को प्रकट करें 
अनुसूची - 23 व्याज 

( क ) नियत अणों पर 
( ख ) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित ) 
( ग ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


चालू वर्ष 


पूर्व वर्ष 


अनुसूची 24-- परीक्षण पर व्यय 

चालू वर्ष 

पूर्व वर्ष 
( क ) बाहरी प्रयोगशालाओं को दी गई परीक्षण फीस 
( ख ) बाजार नमूना 
( ग ) प्रयोगशाला सहित ओर स्टोर्स 

जोड़ 
अनुसूची 25 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ ( उदाहरणार्थ) 
( 1 ) लेखा कन्वेंशन 

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कनवेंशन के आधार पर , जब तक कि अन्यथा न कथन किया जाए और लेखा की संभूति प्रणाली 
पर तैयार किए जाते हैं । 
तालिका मूल्यांकन 
2.1 स्टोर और स्पयर ( मशीनरी स्पेयर सहित ) का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है । 
2. 2 कच्ची सामग्री , अर्ध कच्ची सामग्री तथा तैयार माल न्यूनतम मूल्य और शुद्ध विश्वसनीय लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं । 

लागत नापे गये औसतन लागत पर आधारित है । तैयार माल और अर्ध रूप से तैयार माल की लागत सामग्री, श्रम और 

संबंधित उपरिव्ययों द्वारा अवहारित किया जाता है । 
विनिधान 
3 .1 दीर्घकालिक विनिधान " के रूप में वर्गीकृत विनिधान लागत पर किए जाते हैं । अस्थायी से भिन्न अन्य गिरावट के लिए 

उपबंध ऐसे विनिधान की लागत में किए जाते हैं । 
3. 2 करेंट " के रूप में वर्गीकृत विनिधान न्यूनतम लागत और उचित कीमत पर किए जाते हैं । ऐसे विनिधानों के मूल्य पर कमी 

हेतु उपबंध व्यक्तिगत तौर पर माने गये प्रत्येक विनिधान के लिए किया जाता है । न कि वैश्विक आधार पर । 
33 सागत में दलाली, अंतरण स्टैम्प जैसे अधिग्रहण व्यय सम्मिलित हैं । 
( 4 ) उत्पाद शुल्क 
निर्यात से अन्य अस्तित्व द्वारा उत्पादित माल के संबंध में उत्पाद शुल्क हेतु देयता का हिसाब उत्पादन के पूरा होने पर लगाया जाता 

है और वर्ष के अंत में शुल्क योग्य उत्पादित वस्तुओं के लिए उपबंध किया जाता है । 
( s ) नियत आस्तियां 
5.1 मियत आस्तियां इनवर्ड भाड़ा, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित अनुषांगिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों सहित अधिग्रहण के 

मूल्य पर निश्चित किए जाते हैं । संनिर्माण की परियोजनाओं के संबंध में , संबंधित पूर्व प्रचालगत व्यय ( अपनी पूर्णता से पूर्व 

विशेष परियोजना हेतु ऋणों पर ब्याज सहित ) , पूंजीकृत आस्तियों के मूल्य का भाग होते हैं । 
5. 2 गैर - आर्थिक अनुदानों ( समग्र निधि के अतिरिक्त ) के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियाँ पूंजी आरक्षित में तत्संबंधी प्रविष्टि 

में कथित पर पूंजीगत की जाती है । 
( 6 ) अवक्षयाण 
6.1 मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा बदलने के कारण उत्पन्न होने वाले मूल्य समझौतों पर मूल्यांकन के सिवाय आयकर अधिनियम, 1961 

में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा प्रणाली पर उपलब्ध कराया जाता है । अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु देयताएं 
जो संबंधित परिसम्पत्तियों के अवशिष्ट जीवन पर परिशोधित किया जाता है। 

वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में अभिवृद्धियां/ से कटौतियों के संबंध में , अवक्षयण प्रोरैटा आधार पर माना जाता है । 
63 प्रत्येक 5000 रुपये या कम के मूल्य की आस्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती है । 


- 


- 


- - 
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( 7 ) प्रकीर्णय . 

- आस्मांगत राजस्व व्यय उपगत किए गए वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिए अपलिखित किया जाता है । 
( ७ ) विक्रय के लिए लेखा 

विक्रय में उत्पाद शुल्क और विक्रय रिटर्न, रिबेट और व्यापार छूट का शुद्ध मूल्य है । 
( १ ) सरकारी अनुदान अथवा सहायता 
9 .1 परियोजनाएं स्थापित करने के पूंजीगत लागत के संबंध में अंशदान प्रकृति के सरकारी अनुसार यो मारक्षित के रूप में माने 

जाते हैं । 
92 प्राप्त विनिर्दिष्ट नियत आस्तियों से संबंधित अनुदान , संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दिखाए गए हैं । 

93 सरकारी अनुदान / सहायता का हिसाब वसूली के आधार पर लगाया जाता है । 
( 10 ) विदेशी मुद्रा संव्यवहार 

10.1. विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहार का हिसाब संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित संव्यवहार दर पर किया जाता है। 
10.2 चालू आस्तियां, विदेशी मुद्रा , ऋण और चालू दायित्व वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं और 

परिणामस्वरूप लामाहानि निर्धारित आस्तियों के मूल्य में समायोजित की जाती है , यदि विदेशी मुद्रा देयता निर्धारित आस्तियों 

से संबंधित होती है और अन्य मामलों में राजस्व मानी जाती है । 
( 11 ) पट्टा 

लीज किराया , लीज निबंधनों के अनुसार व्यय किए जाते हैं । 
( 12 ) सेवानिवृत्ति फायदा 

121 कर्मचारियों के देहांत/ सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त होती है । 
122 . कर्मचारियों को अर्जित एकत्रित छुट्टी फायदा का उपबंध इस धारणा पर प्राप्त तथा उद्भूत किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक 

वर्ष के अंब में लाभ प्राव करने के अभिकारी हैं । . . 
अगरी - भावास्मिक शामिव एवं लेखा पर टिप्पण ( उदाहरणार्थ ) 
__ 1. आकस्मिक दायित्व 

1.1 . रुपये ( पूर्व वर्ष . .... रुपये ) के ऋण के रूप में स्वीकृत न किए गए अस्तित्व के विरुद्ध दावे । 
12 निम्नलिखित के संबंध में 
__ . अस्तित्व द्वारा की ओर से दी गई बैंक गारंटी ... ......... ...... रुपये ( पूर्व वर्ष... ...... रुपये) 

बैंक के साथ कटौती किए बिल. . रुपये ( पूर्व वर्ष . . ..... ... रुपये ) 
... 13 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें : 
। आयकर 

रुपये ( पूर्व वर्ष. . .. . .. रुपये ) 
विक्रय कर 

रुपये ( पूर्व वर्ष..... .. रुपये ) 
नगरपालिका कर .... . .. रुपये ( पूर्व वर्ष.. ... . . रुपये ) 
14 आदेशों के गैर - निष्पादन हेतु पक्षकारों के दावों के संबंध में किंतु जो अस्तित्व द्वारा किए गए 

सपये ( पूर्व वर्ष 
" " रुपये ) 
. . . 2. पूंजीगत प्रतिदताएं . . . 

पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेकों का प्राक्कलित मूल्य और .. ... . रुपये पर उपलब्ध नहीं है। 
3 . पट्टा बाध्यता 

संयंत्र एवं मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टे की प्रबंध के अंतर्गत रेंटल के लिए भावी बाध्यता.. .। . " रुपये की कोटि में आते 

हैं ( पूर्व वर्ष.... .... रुपये ) 
4 . चालू आस्तियां , ऋण और अग्रिम 

प्रबंधन के विचार में , चालू अस्तियां , ऋण एवं अग्रिम राशियों की कीमत कारवार के साधारण क्रम में वसूली पर तुलन पत्र में दर्शायी 
गई कुल राशि के बराबर है । 
कराधान 
आय कर अधिनियम , 1961 के अंतर्गत कोई कर योग्य आय न होने को ध्यान में रखते हुए, आय कर के लिए किसी उपबंध को 
अनिवार्य नहीं माना गया है । . 
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ir . . . . . . 


. . + + 


. 


. 


. 


. 


. : 


HI 


. 


1 


. 
. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i )] 


( रकम - रूपये ) 
वर्तमान वर्ष- पूर्व वर्ष 


6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार 

61 सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य 
: - निर्मित वस्तुओं की खरीद 
: - कच्ची सामग्री एवं संघटक ( इन ट्रांजिट सहित ) 
- - पूंजीगत वस्तुएँ 

– भंडार , स्पेयर और खपत योग्य सामग्री 
विदेशी मुद्रा में व्यय 
( क ) यात्रा 
( ख ) विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को भेजी गई रकम तथा ब्याज भुगतान 
( ग ) अन्य व्यय 
विक्रय पर कमीशन . 
विधिक और वृत्तिक व्यय 

प्रकीर्ण व्यय 
63 उपार्जन 
. एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य 
64 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक 

- लेखापरीक्षकों के रूप में 
.. कराधान संबंधी मामले 

- प्रबंधन सेवा के लिए 
: - प्रमाणपत्र के लिए 


। 


.. 


... 


अन्य 


7. पिछले वर्ष के लिए तत्स्थानी आंकड़ों को पुनर्गुप/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है, जहां आवश्यक हो । 
8 . सूची 1 से 26 तक संलग्न की गई है और .......... .......... पर तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय 
एवं व्यय लेखा का आंतरिक भाग है । 

वित्तीय कथनों के संकलन के लिए टिप्पण , अनुदेश एवं लेखा सिद्धांत 
1. वित्तीय वितरण ( अर्थात् तुलनपत्र और आय तथा व्यय लेखा ) प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया जाएगा और सुझाए गए रूप में होगा 
अथवा जितना संभव हो सके उसके समीप होगा । 

यदि इस प्ररूप में किसी मद अथवा उप - मद के अंतर्गत दी गई किसी अपेक्षित सूचना को , यथास्थिति , तुलनपत्र अथवा आय और व्यय 
लेखे में ही सुविधाजनक रूप से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है तो इसे तुलनपत्र अथवा आय एवं व्यय लेखे के साथ जोड़े जाने वाले तथा 
उसके भाग को रूप में इससे उपाबद्ध पृथक सूची अथवा सूचियों में दिया जा सकता है । जहां मदें अनेक हों वहां इसकी सिफारिश की जाती है । 

2. तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा तैयार करने में सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया 
जाएगा और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटन एक ही स्थान पर होना चाहिए । लेखा नीतियों का तात्पर्य विशेष लेखा नीतियों तथा वित्तीय 
विवरणों की तैयारी में अस्तित्व द्वारा अपनाए जाने वाले इन सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया से है । यदि कोई लेखा नीति लेखा मानकों के 
अनुरूप नहीं है और लेखा मानकों से विचलन का प्रभाव आर्थिक है तो विचलन के ब्यौरे उसके कारणों सहित तथा वित्तीय प्रभाव सहित दर्शाए 
जाएंगे । केवल वही नहीं जहां ऐसा प्रभाव निश्चित नहीं होता है। 

3 . लेखा नीतियां एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष तक लगातार लागू की जाएंगी। लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन जिसका वर्तमान 
अवधि में ताचिक प्रभाव है अथवा बाद की अवधियों में तात्विक प्रभाव पड़ने की युक्तियुक्त संभावना है , दर्शाया जाएगा । वर्तमान अवधि में 
महत्वपूर्ण प्रभाव वाली लेखा नीतियों में किसी परिवर्तन के मामले में , वह राशि जिसके द्वारा वित्तीय विवरणों में कोई मद किसी परिवर्तन द्वारा 
प्रभावित है , उसे भी अभिनिश्चित सीमा तक प्रकटन किया जाएगा । जहां ऐसी राशि पूर्णतः या अशंत : अभिनिश्चित नहीं है वहां इस तथ्य का 
प्रकटन किया जाएगा । 

4. तुलनपत्र में लेखा उपचार एवं प्रतिनिधित्व और आय और विनिमय एवं संव्यवहार तथा घटनाओं का व्यय लेखा उनके सारांश द्वारा 
शासित किया जाएगा और न केवल विधिक तरीके से ही शासित किया जाएगा । 

5. लेखा उपचार एवं तुलनपत्र में किसी मद को दर्शाने के तरीके और/ अथवा आय एवं व्यय लेखा के निर्धारण में , तात्विकता की 
अवधारणा को सम्यक रूप से मान्यता दी जाएगी । 

6. सभी ज्ञात दायित्व एवं हानियों के लिए उपबंध किया जाएगा यद्यपि राशि वास्तविक शुद्धता संनिर्धारित न की जा सके ( और उपबंध 
की राशि उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए केवल सर्वोत्तम प्राक्कलन दर्शाती है ) । 

" उपबंध " से अस्तित्व के मूल्य में हास नवीकरण अथवा कमी के लिए उपबंध द्वारा लिखी गई अथवा जारी रखी गई कोई राशि और किसी 
ज्ञात देयता की व्यवस्था के माध्यम से जारी रखी गई राशि , जिसकी राशि को वास्तविक शुद्धता से निर्धारित नहीं किया जाता है, अभिप्रेत है । 


- 


. 


- 


- 


- 


- 
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. . . . . . . . भारत का राजपत्र : असाधारण 
आकस्मिक हानि के लिए उपबंध किए जाएंगे यदि: 
( क ) यह सम्भाव्य है कि भावी घटनाएं इस बात की पुष्टि करेंगी कि किसी भी संबंधित संभाव्य बसूली को पान में रखते समास्ति . 

को कम कर दिया गया है अथवा तुलनपत्र की तारीख पर दायित्व का वहन किया गया , और 
( ख ) परिणामस्वरूप हानि की राशि का युक्तियुक्त प्राक्कलन किया गया है । 
- यदि उपरोक्त शतों में से कोई शर्त पूरी नहीं होती है तो आकस्मिक हानि की अस्तित्व आय एवं व्यय लेख के टिप्पण के माध्यम 

से दर्शाया जाएगा , जब तक कि हानि की संभावना दूर न हो। . 

7 . जहां कोई राशि आस्ति के मूल्य में हास , नवीकरण एवं कमी द्वारा अपलिखित अथवा जारी की जाती है या किसी जात दायित्व की 
व्यवस्था द्वारा जारी रखी जाती है जो उस राशि से अधिक है जो कि इस प्रयोजन के लिए उचित रूप से अनिवार्य मानी जाती है तो यह मषिक 
राशि आरक्षित के रूप में मानी जाएगी , उपबंध के रूप में नहीं । 

8. राजस्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि : 

( क ) संबंधित निष्पादन प्राप्त नहीं कर लिया गया है । 

( ख ) प्रतिफल की राशि के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है, और . 
. ( ग ) वसूली एवं अंतिम संग्रहीकरण की आशा करना गैर - युक्तिमुक्त नहीं है । ... . 
१. निम्नलिखित के समय में भाग एवं व्यप लेखे में प्रथक प्रकटन किया जाएगा: 
( क ) पूर्व अधि मद जिसमें आय अथवा व्यय की तात्विक मद सम्मिलित है जो एक या अधिक पूर्व अवषियों के वित्तीय 

विवरणों की तैयारी में त्रुटियों या लोपों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती है । 
. . ( ख ) " असाधारण " मदें जो आय अथवा व्यय की महत्वपूर्ण मदें है जोकि घटनाओं एवं सम्मबहार से उत्पन्न होती है जो अस्तित्व 

__ की सामान्य गतिविधियों से स्पष्ट रूप से पृथक है और इसलिए पारंवार अथवा निरंतर होने की कोई संभावना है। 

( ग ) " प्रकीर्ण व्यय " के शीर्ष के अंतर्गत कोई मद जो अस्तित्व की कुल आवर्त/ सकल आय के 1 प्रतिशत या 50 , 000 रुपये से 
. अधिक है , जो भी अधिक है। इसे आय एवं व्यय लेखे में उपयुक्त लेखा शीर्ष के विपरीत पाया जाएगा। 
( घ ) “ प्रकीर्ण व्यय " शीर्ष के अंतर्गत कोई मद जो अस्तित्व की कुल आवर्त/ सकल आय के 1 प्रतिशत या 50,000 रुपये से 

अधिक है , जो भी उच्चतर है । इसे आय एवं व्यय लेखे में उपयुक्त लेखा शीर्ष के विपरीत पृथक एवं मिल मद के रूप में 

दर्शाया जाएगा । 
10. प्ररूप में निर्दिष्ट अनुसूचियां , लेखा नीतियां तथा स्पष्टीकारक टिप्पण वित्तीय विवरणों का आंतरिक भाग बनाएंगे । 
11 . तुलनपत्र एवं आय तथा व्यय लेखे के टिप्पण में तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय लेखेमें मद से संबंधित स्पष्टीकरण सात्विक सामग्री 

अंतर्विष्ट होगी । 
12. तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय लेख में आंकड़े यदि पूरे कर लिए गए हैं तो निम्नलिखित के रूप में पूरे किए जाएंगे : 
आवर्त की रकम ( रुपये में ) . . 

- ( रुपये) तक पूरा करना 
एक लाख से कम 
एक लाख या उससे अधिक किंतु एक करोड़ से कम . . ... . 
एक करोड़ या उससे अधिक किंतु सौ करोड़ से कम 
सो करोड़ या उससे अधिक किंत एकसार करोडसे कम 

करोड 

. . .. . ... . .. . . ...... . .. ...... .. 
13 . सुभाषित फारमेट के संबंध में संकलन के लिए संलग्न टिप्पण एवं अनुदेशों के प्रति भी निर्देशा किनारमारस 

. अनुसूधियों के लिए टिप्पण और अनुदेश । 
संग्रह / पूंजी लिपि एवं दायित्व 

अनुसूची-1 संग्रहापूजी निधि 
( क ) संग्रहापूजी निधि , पूजी शेयर पूंजी अथवा स्वामी के कोष से संबंधित है। उसमें आय एवं व्यर्य लेखमदसित शुम प्रचालन 

परिणामों द्वारा। बढ़े / घटे ( आरक्षित अथवा चिन्हित कोष में अंतरित किसी अधिशेष को छोड़कर) । 
( ख ) संग्रहापूंजी निधि को प्रारंभिक शेष , इसमें परिवर्धन इससे कटौती तथा अतिम शेष को इस शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा। . 
( ग) संग्रह निधि में हुए परिवर्तन , यदि कोई हो , तो अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अथवा लागू विनियमों के अनुसार किसी 

आरक्षित अथवा चिन्हित कोष में आरंभ सं अंतरित होंगे । 
- 72691107 - 3 
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संग्रह / पूजी निधि और बाध्यताएं 


अनुसूची - 2 आरक्षित एवं अधिशेष 


. 


1. पूंजी आरक्षितः 


- 


- 


- 


- : प्रारम्भिक शेष 
- वर्ष के दौरान परिवर्द्धन 

वर्ष के दौरान कटौतियां 


.-.- 


. 


-. 


पूंजी आरक्षित की अभिव्यक्ति में आय एवं व्यय लेखे के द्वारा निःशुल्क वितरण से संबंधित 
कोई राशि सम्मिलित नहीं की जाएगी । पुनः मूल्यांकन के अधिशेष को पूंजी आरक्षित के रूप 
में माना जाए तथा पृथक रूप से दर्शाया जाए । विदेशी शाखाओं के वित्तीय वितरण के दौरान 
परिवर्द्धन के वित्तीय विवरण के अंतरण के अधिशेष, यदि कोई हो तो , पुनः मूल्यांकन आरक्षित 
नहीं है । 


-. 


-. 


.. 


+-+ 


। 


. 


. 2. पुना मूल्यांकन आरक्षित : 


. 


. 


. 


.... 


- 


- प्रारम्भिक शेष 
- वर्ष के दौरान परिवर्द्धन 
- वर्ष के दौरान कटौतियां 


- 


.- 


. 


परिवर्तनीय कीमतों के प्रभाव को दर्शाने के लिए अथवा आस्तियों, जिन्हें दूसरे रूप में 
ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है , का पुन : मूल्यांकन किया जाता है तथा पुनः मूल्यांकन 
द्वारा स्थानापन्न ऐतिहासिक लागत सामान्यतया सक्षम मूल्यांकनकर्ता द्वारा तय की जाती है । 
परिणामस्वरूप आय पुनः मूल्यांकित ऐसे स्थानापन्न को " पुनः मूल्यांकन आरक्षित " के 
रूप में दर्शाया जाना होता है । यह आरक्षित अवसूलीकृत प्राप्ति होता है तथा इसे आय एवं 
व्यय लेखे में आय के रूप में जमा नहीं किया जाना चाहिए । 


...... 


__.--- 


3. विशेष आरक्षितः 


- प्रारम्भिक शेष 
- वर्ष के दौरान परिवर्द्धन 
- वर्ष के दौरान कटौतियां 


इसमें तत्व पर लागू किसी सांविधिक अथवा विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार स्थापित 
किए जाने के लिए सम्मिलित अपेक्षित , विशेष आरक्षित हो सकते हैं तथा यदि ऐसा हो तो इसे 
अनुसूची 27 में लेखों पर टिप्पणियों में स्पष्ट किया जाना चाहिए । 


4. साधारण आरक्षितः 


- 


. 


प्रारम्भिक शेष 
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन 
वर्ष के दौरान कटौतियां 


" साधारण आरक्षित " अभिपद का अर्थ है पूंजी आरक्षित तथा पुनः मूल्यांकन आरक्षित को 
छोड़कर कोई भी अन्य आरक्षित । 
इस मद में अलग से वर्गीकृत किए गए आरक्षित को छोड़कर शेष सारे आरक्षित सम्मिलित 


- 


होंगे । 


टिप्पणियों - साधारण 


( क ) आरक्षितों के वर्गों का संचालन उसी प्रकार से दर्शाया जाना चाहिए जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है । 


- 


- 


- 


( ख ) " आरक्षित " की अभिव्यक्ति में ऐसी कोई राशि सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसे बट्टे खाते में डाल दिया गया हो अथवा 

मूल्यह्रास काटते हुए प्रतिपादित किया गया हो । आस्तियों के मूल्य को नवीकृत अथवा ह्रास करे अथवा किसी अज्ञात दायित्व के 
लिए प्रबंध करते हुए प्रतिपादित किया गया हो । 


अनुसूची - 3 निश्चित / विन्यास निधियां 


अनुदान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु अस्तित्व द्वारा 
प्रतिपादित तथा शेष बची राशि को जिस विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए यह विचारित है, के लिए खर्च/उपयोग की जानी हो , को इस शीर्ष के तहत् प्रकट 
किया जाना अपेक्षित है । ऐसे कोष सरकार , सरकारी अभिकरणों , संस्थानों अथवा अन्य अभिकरणों आदि के नकद अथवा सामान के रूप में प्राप्त 
किए जाएं तथा अनुबद्ध निश्चित शर्तों एवं निबंधन के तहत् अस्तित्व द्वारा इनका अनुपालन किए जाने की शर्तों के अधीन है । इस कारण से , 
उपलब्ध शेष तथा इसके उपयोग को अनुसूची में सुझावगत ढंग से प्रकट किया जाना चाहिए । केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधि 
को निधि पथक वर्ग के रूप में दर्शाया जाना होता है । 


[ भाग - खण्ड 360] . 


. . भारत का राजपत्र : असाधारण 


किसी पद , गृह , भवन , न्यास आदि के लिए निश्चित/ प्रदान विचारित की गई अन्य योजना निधि को कोष के पृथक वर्ग के रूप में दर्शाया 
जाना होता है ।.. . 

निम्नलिखित की गणना, निश्चित निधि के भाग के रूप में नहीं की जाएगी । 
( क ) ऐसे अनुदान/ निधि जिनमें प्रोत्साहक योगदान के गुण हो , जो संग्रह निधि में परिवर्धम / सहवर्धन करने वाले हों; 

( ख ) गत वर्षों में हुए व्यय / हामियों के लिए प्रतिकर के रूप में सत्ता द्वारा प्राप्त निधि/ अनुदान क्योंकि इनकी गणना केवल उस वर्ष के 
आय एवं व्यय लेखे में की जानी है । . . 

( ग ) पूंजी आस्तियों अथवा अन्य स्रोतों के रूप में गैर - वित्तीय अनुदायों जब तक ऐसे अनुदान को , संग्रह अप्रत्यादेय अंशदान के रूप 
में विनिर्दिष्ट न किया गया हो जिनके तत्स्थायी जमा पूंजी आरक्षित प्रकार की है । 
टिप्पणियां- साधारण 

( क ) यह सुनिश्चित किया जाना समुचित है कि निश्चित निधि की अनुवृद्धि तथा उपयोग इससे संलग्न निबंधन और शतों के अनुसार , 
हो । 

( ख) निश्चित निधि प्रतिनिधित्व उनकी प्रकृति को देखते हुए विनिर्दिष्ट रूप से निश्चित विनिधान अथवा अन्य आस्तियों के द्वारा किया 
जाता है । 

( ग ) केंद्राराज्य सरकारों से प्राप्त नियोजन कोष को अलग पृथक कोष के रूप में दर्शाया जाना होता है तथा इसे अन्य किसी भी कोष 
के साथ नहीं मिलाया जाना होता है । 

. ( घ) प्रत्येक चिन्हित निधि के लिए उपार्जित/निर्मित नियम आस्तियों से संबंधित अभिलेखों का रख - स्वाय किया जाना चाहिए । 
तथापि , वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रयोजन से ऐसी नियत आस्तियां यदि आस्ति को संरक्षण में ले लिया जाए तथा अनुसूची -8 में सम्मिलित न कर 
लिया जाए तो तथा प्रत्येक वर्ष की संपूर्ण संचित लागत का विवरण दिया जाए । 


. 


. 


. 





. 


. 


अनुसूची - 4 प्रतिभूति ऋण और उधार . 
1. केंदीय सरकार 

प्रतिभूति की प्रकृति तथा पुनर्भुगतान की शर्त राज्य सरकार का नाम तथा प्रतिभूति की प्रकृति 

एवं पुनर्भुगतान की शर्ते उपदर्शित करें । 
2 . राज्य सरकार . 
3. वित्तीय संस्थाएं 

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , भारतीय निर्यात , आयात बैंक , राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास 

बैंक ( भागीदारी प्रमाण- पत्र के दायित्व , यदि कोई हो तो , सहित ) सम्मिलित है । , 
4. बैंक 

वाणिज्यिक बैंकों ( सहकारी बैंकों सहित ) से प्राप्त किए गए उधारपुनर्षित सम्मिलित हैं । 

आवधिक ऋणों को अन्य सुविधाओं से पृथक किए जाने की आवश्यकता है । 
( क ) आवधिक ऋण 

( ख ) अन्य ऋण . 
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण । उपरोक्त वर्णित संस्थाएं/ अभिकरण सम्मिलित है । 
6 ऋण पत्र एवं बंध पत्र , 

डिवेंचर एवं बंध पत्र की छूट की शर्ते अपने मोचन की पूर्व तारीख के साथ दर्शायी जानी 

चाहिए । 
टिप्पण - सम्भारण 
. ( क ) दी गई प्रतिभूति की प्रकृति के संबंध में प्रत्येक मामले में सूचना दी जाएगी । . 

( ख ) प्रतिभूति ऋण एवं उधार उतना होगा जिसका अस्तित्व की आस्तियों पर आडमा गिरवी प्रभार के किया है । . . 

( ग ) प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत ऋणों की सकल रकम जो केंद्रीय/ राज्य सरकार द्वारा गारंटी की गई है को भी इस तथ्य के साथ वर्णित 
किया जाए कि इन ऐसा मारंटीकृत किया गया है । 
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... ( घ) ऋणों एवं उधारों में संस्थाओं एवं अभिकरणों से पुनर्वित और भागीदारी प्रमाण पत्रों के लिए देयता सम्मिलित है । 
. ( ङ ) देनदारों अथवा प्राप्तियों को छूट या बिलों की पुनः छूट के माध्यम से प्राप्त राशि को उधार के रूप में नहीं दर्शाया जाएगा । 

( च ) प्राप्त तथा शेष ब्याज को प्रत्येक उप - शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा । शेष को छोड़कर प्राप्त ब्याज को इस शीर्ष के 
अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा किंतु वर्तमान में बाध्यताओं के रूप में दर्शाया जाएगा । 

( छ ) क्रेडिट में असहमत आंतरिक शाखा बकाया प्रविष्टियां उधार के रूप में नहीं दर्शायी जानी चाहिए । 
( ज ) तुलना पत्र की तारीख पर 12 माह से कम तक ही अवधि के भीतर शेष रकम को दर्शाए जाने की आवश्यकता है । 


अनुसूची - 5 गैर - प्रतिभूति ऋण और उधार 


1 . केंद्रीय सरकार 


2 राज्य सरकार ( सरकारें ) 
3. वितीय संस्थाएं 


__- 


- 


- 


पुनर्भुगतान की शर्ते उपदर्शित करना 
राज्य सरकार का नाम तथा पुनर्भुगतान की शर्ते उपदर्शित करना । 
इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट - इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर 
एंड रूरल डेवलेपमेंट से प्राप्त उधार सम्मिलित है । 
साधारणतया ये अवधि ऋणों के रूप में हो सकते हैं , आस्तियों पर प्रभार के सृजन के लम्बन , 
ब्रिज ऋणों को गैर - प्रतिभूति ऋणों के रूप में देखा जा सकता है । 
वाणिज्यिक बैंकों ( को - ओपरेटिव बैंक ) से प्राप्त किए उधार सम्मिलित हैं । 
सुविधाओं की प्रकृति उपदर्शित करना । 
किताबों के अनुसार निकाली गई शेष राशियों में ऋण नहीं आते और नहीं शेष की अधिकता में 
जारी किए गए चैकों के कारण उत्पन्न होते हैं । 
उपरोक्त वर्णित से भिज्ञ अन्य संस्थाएं / अभिकरणों से ऋण सम्मिलित हैं । 
ऋण पत्रों एवं बंध पत्र की छूट की शर्ते अपनी छूट की पूर्वतम तारीख के साथ दर्शायी जानी 
चाहिए । 


5. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण 


6 ऋण पत्र एवं बंध पत्र 


7 . नियत जमा 

इनमें नियत अवधि के लिए तथा बिना किसी प्रतिभूति के सार्वजनिक या अन्य तरीके से प्राप्त 

जमा राशियां सम्मिलित हैं । 
टिप्पण - साधारण 

( क ) असुरक्षित ऋण एवं उधार में वे राशियां सम्मिलित हैं जिसके संबंध में अस्तित्व की किसी भी आस्ति को प्रतिभूति के रूप में चार्ज 
नहीं किया गया है अथवा विल्लंगमित नहीं किया गया है । 

" ( ख ) उद्भूत एवं सम्यक् ब्याज को प्रत्येक उप - शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा । प्राप्त ब्याज जो कि बकाया नहीं है , को 
इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा किंतु चालू दायित्वों के भाग के रूप में दर्शाया जाएगा । 

( ग ) तुलन पत्र की तारीख पर 12 महीने से कम की अवधि के भीतर बकाया राशि को प्रकट किए जाने की आवश्यकता है । 
अनुसूची-6 - भास्थगित प्रव्यय दायित्व 

( 1 ) आस्तियों के अधिअर्जन के संबंध में अनुबंधित स्वीकृतियां तथा अन्य समान दीर्घावधि दायित्व जिसके भुगतान का दायित्व तुलन 
पत्र की तारीख पर 12 भास से अधिक की अवधि में आती है । 

( 2) यदि आस्तियों को प्रतिभूति के रूप में प्रभारित किया जाता है अथवा दायित्व के समनुरूप विलंगमित किया जाता है तो इस तथ्य 
का भी कथन किया जाना चाहिए । 

( 3 ) यदि स्वीकृतियां सरकार, किसी सरकारी अभिकरण , बैंक , संस्थान अथवा अन्य निकाय / अस्तित्व द्वारा पुनर्भुगतान के लिए गांरटी 
दी जाती है, तो इस तथ्य को भी कथन किया जाना चाहिए । 

( 4 ) तुलन; पत्र की तारीख के एक वर्ष के भीतर सम्यक् रकम को पृथक रूप से प्रकट किए जाने की आवश्यकता है । 


[ भाग - खण्ड- 3 ( 6 )] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 : 


- 


- 


अनुसूची - 7 चालू दायित्व और उपबंध 
क . चालू दायित्व 
1. स्वीकृतियां 
2. विविध लेनदार 

( क ) माल के लिए 
( ख ) अन्य 


इस उप शीर्ष के अंतर्गत लेखीवाल के आदेश के विनिमय पत्र पर लेखीवाल की आस्तिोगी । 
इस उप शीर्ष के सामने दर्शायी जाने वाली राशियों में खरीदी गई वस्तुओं अथवा प्रदान की गई 
सेवाओं अथवा ठेका दायित्वों के संबंध में अन्य के पक्ष में आस्तित्व के स्वामित्व वाली राशियां 
सम्मिलित होंगी । इन्हें वस्तुओं के लिए पृथक किए जाने तथा पृथक रूप में दर्शाए जाने की 
आवश्यकता है । 
इस उप शीर्ष के विपरीत दायित्व में प्राप्त रकम समाविष्ट होगी जिनके संबंध में जिसके लिए 
वस्तुओं की आपूर्ति दी जानी है या जिसके लिए मूल्य दिया जाना है और प्रिम चंप सम्मिलित 


3. प्राप्त की गई अग्रिम राशि 


वर्ष के अंत तक उद्भूत ब्याज जो कि देय नहीं है सुरक्षित / असुरक्षित प्रण एवं उधार सम्मिलित 


4. उद्भूत ब्याज जो देय नहीं है 

( क ) सुरक्षित ऋण/ उधार 
असुरक्षित ऋण उधार । 
कानूनी दायित्व 
( क ) अतिशोध्य 
( ख ) अन्य 


. 


- 


. . . 


. 


इसमें अस्तित्व को शासित करने वाली केन्द्रीय/ राज्य से संबंधित दायित्व समाविष्ट है और 
आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्त्रोत से काटे गए कर के लिए भुगतान न की गई देयता , 
वैधानिक बोनस , भविष्य निधि ,पेंशन , उपादान , एसएसआई यूनिटों के . अमके अतिशोध्य पर 
ईएसआई ब्याज , विक्रीकर , एक्सरसाइज़, सीमा शुल्क एवं अन्य कानूनी उदग्रहण । 
अतिशोध्य दायित्व गैर -विवादित रकम होती हैं जो देय होती हैं और जो सामान्य देय तारीखा 
अनुबधित अवधि से अधिक न दी हुई रहती है अर्थात जो व्यतिक्रम में होती हैं । 
इनमें अन्य उप शीर्षों द्वारा सम्मिलित न की गई राशियां सम्मिलित हैं । इस उप शीर्ष के अंतर्गत 
कोई महत्वपूर्ण राशि उसकी प्रवृति दर्शाते हुए पृथक रूप से दर्शायी जाए । 
पुस्तकों के अनुसार ओवर डॉन बैंक अतिशेष , जहां अस्तित्व के पास कोई मंजूर सीमाओवर 
ड्रॉफ्ट सुविधाएं नहीं है को भी इस उप सीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा या " बुक 
बैलेंस की अधिकता में ओवर डॉन बैंक अतिशेष " के रूप में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा । 


6. अन्य चालू दायित्व 


. 


.. 


टिप्पण - साधारण 
चालू दायित्व वह होती है जो लघु अवधि के भीतर संदाय के लिए देय होती है , साधारणतया 12 मास से अधिक नहीं । 


ख . उपबंध 
1. कराधान के लिए 


2. उपदान 


3 . अधिवर्षित पेंशन 


4. सचित छुट्टी 


वर्ष के अन्त तक कर मामलों की प्रस्थिति के आधार पर उपबंध किए जाने तथा बनाए रखे 
जाने वाले की आवश्यकता है । 
उपदान की मृत्यु/ सेवानिवृत्ति पर देय दायित्व के लिए देयता के प्रावधान को वास्तविक आधार पर 
प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है और वर्ष के अंत तक व्यवस्था किए जाने का उपबंध है । 
कर्मचारियों की अवधिवर्षिता के लिए देय प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है और वर्ष के अंत 
तक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है । 
कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी रोकड़ की देयता के उपबंधों को वास्तविक आधार पर उद्भूत 
किए जाने की आवश्यकता है और वर्ष के अंत तक प्रसंस्करण व्यवस्था की गई है । . . . 
जहां अस्तित्व विक्रय हेतु वस्तुओं का उत्पादनाप्रसंस्करण कर रही है तो वह व्यावसायिक वारंटी 
जोखिम के प्रति उत्तरदायी है जिसे युक्तियुक्त/विवेक के आधार पर व्यवस्था किए जाने की 
आवश्यकता है । 
इन्हें विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है. और संदेहास्पद के लिए उपबंध सम्मिलित नहीं . 
होगा जो कि सुसंगत आस्ति शीषों से कम किया जाएगा। 


5. व्यावसायिक वारंटी/दावे 


6 . अन्य . 


टिप्पण- साधारण 
उपबंध आस्तियों के मूल्य में अवक्षया अथवा कमी के लिए प्रदात की गई अपलिखित लिखी अथवा बनाई गई रकम है या ज्ञात दायित्व की 
व्यवस्था द्वारा बनाई रखी गई रकम है जिसकी राशि को वास्तविक शुद्धता से अवधारित नहीं किया जा सकता। 
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आस्ति 
अनुसूची -8 नियत आस्तियां 
1. भूमि 

( क ) फ्रीहोली 


जहां स्थावर संपत्ति की खरीद/ अर्जन संयुक्त भुगतान के द्वारा किया जाता है , वहां भूमि लागत 
का उचित/विश्वसनीय अनुमान लगाना चाहिए और इसे अलग से दर्शाना चाहिए । 
यदि पट्टा की निरंतरता बनी रहती है, तो पट्टाधृति भूमि का क्रमिक रूप से भुगतान किया 
जाना चाहिए । 


( ख) पट्टाधृति 
2. भवन 
• ( क ) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर 


( ख ) लीजहोल्ड भूगि पर 


जहां तक संभव हो विभिन्न दरों पर मूल्य - हास के उपबंध के लिए कारखानों एवं कार्यालय 
भवनों के अंतर करना चाहिए । 
भवन / परिसर वे होंगे जो पूर्णत :/ आंशिक रूप से एन्टिटी के कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त होंगे 

और जिसमें " निवेश संपत्ति " सम्मिलित नहीं होगा । 
पट्टाधृति भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर को इस प्रकार कम करना चाहिए कि वह भूमि के परिशोधन के 
साथ समाप्त हो , यदि सुपरस्ट्रक्चर का जीवन घाटा नहीं हैं । 
भवनों में सड़क , सतु एव कटवट साम्मालत हाए । 


( ग ) स्वामित्व फ्लैट्स परिसर 


( घ ) वैसी भूमि जिस पर सुपरस्ट्रक्चर 

स्थित है , किन्तु जो अस्तित्व में 

सम्मिलित नहीं हैं । 
3 . संयंत्र, मशीनरी एवं उपस्कर 


4. 


वाहन 


..... 


----- 


• 


- 


- 


इस उप - शीर्ष में निम्नलिखित मद सम्मिलित होंगे 
- अर्थ मूविंग मशीनरी 
- बॉयलर 
- फर्नेस 
- जेनरेटर 
- डा / मोल्ड 
- भवन ठेका, हॉस्पिटल/ क्लिनिक , प्रसंस्करण यूनिट , हाइड्रोलिक कार्य ( पाइपलाइन सहित ) 

जैसे विशिष्ट उद्योग / सेवाओं में प्रयुक्त मशीनरी 
- विनिर्माण/ प्रसंस्कारण आदि के लिए प्रयुक्त अन्य मदें । 
- लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रजिस्टर के साथ 

समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप - शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को 

प्रोत्साहित किया जाता है । 
इस उप - शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी । 
.- ट्रैक्टर/ ट्रेलर 
- ट्रक , जीप और वैन 
-- मोटर कार 
- मोटर साइकल, स्कूटर , तिपहिया वाहन और मोपेड 
- रिक्शा 
- लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रजिस्टर के साथ 
समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप - शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को प्रोत्साहित 
किया जाता है । 
इस उप - शोर्ष में निम्नलिखित मद सम्मिलित होंगी 
( क ) कैबिनेट / अलमीरा/ फाइलिंग टैक्स 
( ख ) वातानुकूलन/ वातानुकूलन संयंत्र 
( ग ) एयर कूलर 
( घ ) वाटर कूलर 
( ङ ) मेज/कुर्सी/ सोफा/ कालीन 
( च ) वोल्टेज स्टेबिलाइजर , यूपीएस सिस्टम 
( छ ) अन्य मदें . 
-- लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रजिस्टर के साथ 

समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप - शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को 
प्रोत्साहित किया जाता है । 


- 


. 


. 


. 


. 


--- 


- 
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5. फर्नीचर , फिक्सचर 


[ भाग - खण्ड 36) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. . 


. 


6 . कार्यालय उपस्कर 


. 


7. कंप्यूटर पेरिफेप्लस 


___ . विद्युत संस्थापन . . 


इस उप - शीर्ष में निम्नलिखित मद सम्मिलित होगी 

। 
( क ) टाइपराइटर . 

. . 

. . . . 
( ख ) फोटोकॉपियरडप्लीकेटर 

( ग) फैक्स मशीन 
- लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत परिसंपत्ति रोजस्टर के साथ 
समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप- शीर्ष के अंतर्गत सूचना के खुलासे को तात्विक 

उपस्कर के लिये प्रोत्साहित किया जाता है । 
: . कंप्यूटर , प्रिंटर एवं फ्लापी, सीडी , सॉफ्टवेयर आदि इस शीर्ष में सम्मिलित होंगी । . . . 

- लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रजिस्टर के साथ 
समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप- शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को तात्विक 
उपस्कर के लिये प्रोत्साहित किया जाता है । 
इस उप - शीर्ष में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी : 

( क ) विधुत मशीनरी 
( ख ) विद्युत प्रकाश/ पंखा. . . . . 
( ग ) स्विच गियर इन्स्टुमेन्ट्स . .. 
( घ ). ट्रांसफॉर्म 
( ङ ) इलैक्ट्रिक वायरिंग और फिटिंग . 

- लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ 
. . . . समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप - शीर्ष के अंतर्गत सूचना के खुलासे को प्रोत्साहित 

किया जाता है । . .... 
कुछ मामलों में पुस्तकालय की पुस्तकें महुत अधिक हो सकती हैं. या स्थापित मुस्वकाराय भी 
हो सकता है। ऐसे मामलों में इन पुस्तकों को पृथक आस्ति प्रवाई में माना चाहिए । 
पुस्तकालय की पुस्तकों सीडी रॉम में संग्रहिल पुस्तक अनलासूचना सम्मिलित होंगी । 
ट्यूबवेल और जलापूर्ति प्रणाली को पृषक प्रवर्ग के रूप में पाया जा सकता है । 
उनके आशयित उपयोग के लिए इस शीर्ष के लिए निर्माण कार्य में नियत आस्तियों को दर्शाना . 
चाहिए । अर्जित संयंत्र , मशीनरी एवं उपस्कर तथा लंबित संस्थापन को इसमें सम्मिलित करना 
चाहिए । 


9. पुस्तकालय की पुस्तकें 
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10. ट्यूबवेल और प्रदाय प्रणाली 
11 . आरी पूंजीगत कार्य 


टिप्पण - साधारण..... 

1 . नियत आस्तियां चे हैं जिन्हें उत्पादन या सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए रखा जाता है, और इन्हें व्यापार के सामान्य क्रम में बेचा . 
. नहीं जाता है । 
2. प्रत्येक उप - शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित दर्शाना चाहिए : 

( क ) वर्ष के आरंभ में या मूल्यांकन 
( ख ) वर्ष के दौरान अभिवृद्धि ( अर्जन एवं अनुदान - दोनों के जरिए ) 
( ग ) वर्ष के दौरान कटौती (विक्रय , निपटान, बट्टा सहित ) . . . 
( घ) वर्षांत में कुल लागत/ मूल्यांकन 
( ) पिछले वर्ष के अंत में अवक्षयण, वर्ष के दौरान अभिवृद्धि / कटौती तथा घाँत में कुल संचयी अवक्षवण । 

( च ) वर्षांत में आस्तियों का शुद्ध ब्लॉक 
3 . प्राप्त अनिर्मित नियत आस्तियों के लिए लेखा से संबंधित लेखा नीति ( अनुदान या रियायती दर समेत ) को अवसषणक्रमिक अपाकरण 

के लिए अपनाई गई विधि के साथ दर्शाना चाहिए । 
4. जहां पुनः मूल्यनिर्धारण के कारण आस्तियों का पुनः लेखांकन हुआ है, उसके आधार बताना चाहिए और प्रत्येक तुलन - पत्र में संशोधन की 

तारीख एवं राशि के साथ पांच वर्षों के लिए संशोधित आंकड़े दर्शाना चाहिए । 
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5. जहां विनिर्दिष्ट नियत आस्ति के संबंधित अनुदान प्राप्त होते हैं और ये आस्ति की पूरी लागत के बराबर हैं , तो नियत आस्ति को तुलन - पत्र 

में न्यूनतम मूल्य पर दर्शाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से अवक्षयण योग्य नियत आस्तियों से संबंधित अनुदान को स्थगित आय माना जाए 
तथा ऐसी आस्तियों के उपयोगी जीवन पर उपयुक्त आधार पर आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया जाए , अर्थात् ऐसे अनुदान क्रमिक अवधि 
में देने चाहिए 
अवक्षया नहीं होने वाली आस्तियों के अनुदान को " पूंजी रिजर्व " में रखना चाहिए, यदि पूर्ति की आवश्यकता के लिए पूर्व- शर्त 
निर्धारित हो । 
6 . अवक्षण 

अवक्षयण की आस्तियों पर अवक्षयण प्रभार लगाया जएगा । अवक्षयण आस्तियों के मूल्य कम होने , समय - अपव्यय या तकनीक एवं 
बाजार प्रभारों के जरिए निर्धारित एक प्रभार है । इसमें आस्तियों का परिशोधन सम्मिलित है , जिसमें आस्तियों का निर्धारण एवं क्षरण 
सम्मिलित हैं । 
इस प्रयोजन के लिए 
( क ) अवक्षयण आस्ति से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है : 

( i ) जिसका एक से अधिक लेखा अवधि में उपयोग होना आशातित है, और 
( ii ) जिसका जीवन उपयोग पूर्ण सीमित है, तथा 
( iii ) जिसं अस्तित्व द्वारा दूसरे को किराया देने या प्रशासनिक उद्देश्य से , न कि व्यवसाय प्रचालन कार्य के लिए तथा सामानों एवं 

सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है । 
( ख ) अवक्षयण वाली आस्ति के अवक्षयण का अर्थ इसकी आरंभिक लागत या इसके बदले की राशि है , जो वित्तीय विवरण में अवशेष 

मूल्य से कम हो । 
( ग) उपयोगी जीवन से अभिप्रेत है 

( i ) वह अवधि जिसमें अवक्षयण वाली आस्ति को अस्तित्व द्वारा उपयोग किया जाना है , या 

di ) अस्तित्व द्वारा आस्ति के उपयोग से प्राप्त आशयित उन्हीं खदान यूनिटों की संख्या । । 
अनुसूची -१ निश्चित / विन्यास निधियों से विनिधान 
1. सरकारी प्रतिभूति - इसमें केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां तथा सरकारी खजाना बिल सम्मिलित हैं । ये प्रतिभूतियां 

लागत / बुक पैल्यू पर दर्शानी चाहिए। तथाति , ऐसे मूल्य तथा बाजार मूल्य के बीच अंतर तुलन - पत्र के टिप्पण में दर्शाना चाहिए। 
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां - सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियों को अनुमोदित प्रतिभूति माना जाए ( न्यासी प्रतिभूति की 

तरह ) और यहां सम्मिलित किया जाए । 
3. शेयर - मद में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर विनिधान को यहां दर्शाना चाहिए । 
4. डिबेंचर एवं बंध - पत्र - मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर निवेश डिबेंचर एवं बंध - पत्र । 
5. सहायक कम्पनी और / या संयुक्त उद्यम - सहायक कंपनियों/ सहायक इकाइयों में विनिधान को यहां सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि 

इकाई बिना किसी वित्तीय निवेश के बंध/ शासी निकाय की संरचना पर नियंत्रण रखती है , तो उसे सहायक संयुक्त उद्यम इकाई माना जाएगा। 

यदि वर्ष के आरंभ में इकाई 25 प्रतिशत से अधिक निधि अपने पास रखती है , तो उसे सहायक कंपनी माना जाएगा। 
. 6 अन्य ( विनिर्दिष्ट किया जाए ) - - इसमें अपशिष्ट विनिधान, यदि कोई हो , जैसे वाणिज्यिक कागज पत्र , म्यूचुअल फंड्स में निवेश विनिर्दिष्ट 

किया जाए तथा शेयर/डिबेंचर/ ब्रांड से भिन्न सम्मिलित हैं । संपत्ति में निवेश को भी यहां सम्मिलित किया जाएगा । 
टिप्पण - साधारण 
1 . कुल मूल्य , कुल अवक्षयण तथा विनिधान को अलग- अलग दर्शाया जाए । अनुमोदित प्रतिभूतियों उपरोक्त 1 और ? के अंतर्गत को मूल्य में 

कमी के निर्धारण के लिए “ स्थाई " एवं " चालू " समूह में बांटना अपेक्षित है । 
2. ( क ) विनिधान " दीर्घकालिक " या " स्थाई " या " चालू " हो सकते हैं । 

( ख ) " चालू विनिधान से " का अर्थ है ऐसा विनिधान से जो शीघ्र प्राप्ति योग्य हो और विनिधान की तारीख से एक वर्ष तक रखा जा 
सके । 
ऐसे विनिधाम को उनके उचित मूल्य से कम मूल्य पर दर्शाना चाहिए जो विशिष्ट आधार पर तय किया जाएगा । 
( ग ) दीर्घकालिक विनिधान वे हैं जो चालू विनिधान से अलग हैं तथा जिन्हें पूंजीगत वृद्धि के प्रयोजन से उपयोग किया जाए । ऐसे 

विनिधान और कमी की जा सकती है अस्थायी से भिन्न प्रत्येक विनिधान में मूल्य में कमी हो ! 
3. निश्चित/ विन्यास निधि के लिए विनिधान को अलग से दर्शाना चाहिए | 
4. संपत्ति में विनिधान को नियत आस्ति में निवेश की तरह दर्शाया जाए । 
5 . आस्तित्व को विनिधान के संबंध में लेखा नीति दर्शाना होगा ! दीर्घकालिक एवं चालू दोनों विनिधान के लिए । . 
6. स्थाई विनिधान के अर्जन पर दिए गए कोई भी प्रिमियम को उनकी परिपक्वता अवधि तक परिशोधन किया जाएगा । 
7. प्राप्त नहीं किए गए परिपक्व विनिधान को अलग से प्रकट किया जाए । 


ta 


. 


.. । 


" : ! . 


। 


[ भाग - खण्ड 3(1)] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
अनुसूची- 10 विनिधान अन्य 
1. सरकारी प्रतिभूति - इसमें केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को प्रतिभूतियां तथा सरकारी ट्रेजरी मिल सम्मिलित है । ये प्रतिभूतियां 
.. . लागत/ बुक वैल्यू पर दर्शानी चाहिए । तथापि , ऐसे मूल्य तथा बाजार मूल्य के बीच अंतर तुलन - पत्र के नोट में दर्शाना चाहिए। 
2. . अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां - सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न अन्य प्रतिभूतियों को अनुमोदित प्रतिभूति माना जाए ( जैसे न्यासी प्रतिभूति ) और 

यहां सम्मिलित किया जाए । . . . : 
3. शेयर - मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर विनिधान को यहां दर्शाना चाहिए । 


4. डिबेंचर एवं बंध -पत्र - मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर निवेश डिबेंचर एवं बंध पत्र । 


5. सहायक / संयुक्त उद्यम -- सहायक कंपनियों/ सहायक इकाइयों में विनिधान को यहां दर्शाना चाहिए । यदि इकाईबिना किसी वित्तीय निवेश 

के बंधाशासी निकाय की संरचना पर नियंत्रण रखती है , तो उसे सहायक इकाई माना जाएगा । 


- 


: . 


. . . . . . 


. 


. 


यदि इकाई 25 % से अधिक निधि वार्षिक आरंभ में पास रखती है, तो उसे सहायक कंपनी माना जाएगा । 
6 अन्य - इसमें शेष विनिधान , यदि कोई हो, जैसे वाणिज्यिक पत्र , पारस्परिक निधि में विनिधान तथा शेयर/डिबेंचर/बंध- पत्र से भिन्न सम्मिलित 

हैं । संपत्ति में विनिधान को भी यहां सम्मिलित किया जाएगा । 


टिप्पण -साधारण 


१. सकल मूल्य , सकल अवक्षयण तथा विनिधान को अलग - अलग दर्शाया जाए । अनुमोदित प्रतिभूतियों को मूल्य में कमी के अवधारण के लिए 

स्थाई " एवं " चालू " समूह में बांटना अपेक्षित है । 


2. ( क ) विनियान “ दीर्वकालिक " या " स्थाई " या " चालू " हो सकते हैं ! 


( ख ) " चालू विनिधान " से ऐसे विनिधान अभिप्रेत है से जिसकी प्रकृति ऐसी हो कि उसकी वसूली शीघ्र हो और यह निवेशकिये जाने की 
तिथि से एक वर्ष की अवधि से अधिक अवधि के लिए न हो । 


ऐसे विनिधान कम लागत या उसके उचित मूल्य पर दिखाए जाने चाहिए जिसका निर्धारण व्यक्तिगत विनिधान आधार पर- झेमा और इसमें 
कमी के लिए उपबंध होगा जबकि अधिमूल्य की उपेक्षा की जाएगी । 


( ग ) दीर्घकालीन विनिधान वे है जो चालू विनिधान से अलग है और ये पूंजीगत अधिमूल्य व प्राप्ति के प्रयोजन के लिए होंगे । 


ऐसे विनिधान लागत पर आधारित होते हैं और प्रत्येक विनिधान में मूल्य - कटौती में कमी होने की दशा में , अस्थाई को छोड़कर , इसमें कमी 
की जायेगी। 


3. निश्चित /विन्यास निधियों के लिए किये गए विन्यास को अनुसूची 9 में प्रकट किया जाता है । 


4 . संम्पतियों में विनिधान , यदि धारित हो , पर विनिधान को लागत रहित मूल्यहास के साथ उस प्रकार से दर्शाया जायेगा बा कि स्थायी आस्ति 

परिसम्पत्तियों के मामले में है। 


5. अस्तित्व विनिधान , उनकी लागत , अवक्षयण और दीर्घ कालिक व वर्तमान दोनों विनिधान के लिए मूल्य आदि के संबंध में लेखा नीति को 

स्पष्ट करेगी। 
6 स्थायी विनिधान की प्राप्ति पर भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम को उनकी परिपक्वता अवधि की तिथि तक समय - अनुपात आधार पर 

परिशोधित किया जायेगा। 


. 


. . 


- 


7. वसूल न किये गये परिपक्व विनिधान को अलग- अलग प्रकट किया जाये । 
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अनुसूची- 11 चालू आस्तियां , ऋण , अग्रिम आदि 


( क ) घालू आस्ति 


1. मान सूची 


माल सूची में कारोबार के दौरान विक्रय के लिए रखी गई, या ऐसे विक्रय के लिए उत्पादन 
प्रक्रिया के दौरान रखी गई अथवा अनुरक्षण आपूर्तियों सहित विक्रय के लिए सामान या सेवाओं 
के उत्पादन में खपत के लिए रखी गई ठोस सम्पत्ति तथा मशीनरी भाग को छोड़कर उपभोज्य 
पदार्थ सम्मिलित है । 


( क ) स्टोर्स एवं स्पेयर्स 


( ख ) छोटे - छोटे औजार 


( ग ) व्यापार में स्टाक 


मालसूचियों के मूल्यांकन का आधार प्रकट किया जाना चाहिए । 


- फिनिश्ड माल 


तिम माल में क्रय किया गया / उत्पादित किया गया माल और इन्टिटी के सभी स्थलों में मौजूद 
माल सम्मिलित होगा । 


- - कार्य प्रगति 


-~-~- कच्ची सामग्री 


कच्ची सामग्री में विक्रय के लिए उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त हिस्सा या घटक भी सम्मिलित होंगे । 


2. अन्यान्य 


देनदारों में वे व्यक्ति सम्मिलित है जिनसे धनराशियां माल बेचने अथवा सेवाएं प्राप्त करने 
अथवा संविदात्मक बाध्यता के संबंध में देय है । 


( क ) छ : माह से अधिक अवधि के 

बकाया ऋण 
( ख ) अन्य 


जिन ऋणों को वसूली के लिए अच्छा समझा गया है और जिन्हें संदेहास्पद समझा गया है उन्हें 
अलग - अलग दर्शाया जायेगा। यदि संदिग्ध ऋणों के लिए उपबंध किये गये है तो इसे संदिग्ध 
समझे गये ऋणों से कम किया जाना चाहिए । 


3. हाथ में नकद शेष ( चैकाड्राफ्टों 

और अग्रवय सहित ) 


4. बैंक शेष 


निश्चित /विन्यास निधियों के लिए रखे गये बैंक शेष को अलग- अलग प्रकट किया जाना चाहिए। 


( क ) अनुसूचित बैंकों के साथ जहां जमा खातों को प्रतिभूति के रूप में बन्धक या प्रमादित किया जाता है अथवा 
- चालू खातों पर 

विल्लंगमित रखा जाता है तो तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए । 
– जमा खातों पर ( मार्जिन राशि सहित ) 
- बथता खातों पर 

अतिरिक्त देय / परिपक्व निक्षेपों को अलग - अलग प्रकट किया जाना चाहिए। 


( ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ 


---- चालू खातों पर 


--- जमा खातों पर ( मार्जिन राशि सहित ) 


- बचत खातों पर 


5. डाकघर खाते 


. 


. 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
परिसम्पतियां 
अनुसूची - 11 चालू आस्तिक, अण, अप्रिम इत्यादि 
( ख ) ण , अग्रिम एवं अन्य आस्तियां 
1. ऋण . . . . . 

ऋण एवं अग्रिम जो कि अच्छे और वसूली योग्य समझे जाते हैं को प्रकट किया वाला पाहिए । 
सदिग्ध धनराशियों, यदि कोई हों , को प्रत्येक उप - शीर्ष के अंतर्गत बताया जाना चाहिए और 

उपबंध यदि कोई हो वहां से की जाने वाली कमी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए । . 
.. .( क ) कर्मचारी वृंद 

ब्याज वाले कर्मचारी वृंद ऋणों पर अर्षित ब्याज का इसके बावजूद भी लेखा रखा जाना चाहिए । 

कि ब्याज की वास्तविक वसूलियाँ मूलधन की वसूली के पश्चात् आरम्भा होती है। 
( ख ) इन्टिटी के समान कार्य। इस प्रकार की अस्तित्व के अपरिवर्तनीय अनुदरानों/ सहायिका/ चन्दे इसमें सम्मिलित नहीं होगे । 
उद्देश्य प्राप्ति में लगी अन्य इन्टिटी यदि व्याज धारण हो, वर्ष के अंत तक अर्जित म्याज को समायोजित किया जाना चाहिए । 

( ग ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
. 2. नकद या अन्य रूप में वसूली योग्य 

अग्रिम और अन्य धनराशियाँ 
( क ) पूंजीगत खाते पर 

पूंजीगत कार्यों के लिए आपूर्तिकर्ताओंठेकदारों के लिए अग्रिम की इस उपसा 

दर्शाया जाना चाहिए। 
( ख ) पूर्व भुगतान 

इसमें पूर्वदत्त व्यय सम्मिलित है । 
( ग ) अन्य 

इसमें देनदार को छोड़कर अन्य प्राप्तिमं सम्मिलित होंगी । 
3. उदभूत आय 

वर्ष के अंत तक " उदभूत आय व देय " दोनों आय तथा " उदभूत आय लेकिन अदेवं माय को 

इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए । . 
( क ) निश्चित/विन्यास निधियों से 
विनिधान पर 
( ख ) निवेश अन्य 

निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान पर आय और अन्य निवेश पर आयं को अलग - अलग 

दर्शाया जाना चाहिएं । 
( ग ) ऋण व अग्रिम पर 

यदि वसूली या अनतिम संग्रहण के संबंध में अनिश्चितता है वो आय की पहचान नहीं की 
( घ ) अन्य 

जानी चाहिए और यदि पहचान की जाती है तो इसके लिए उपबंध किये जाने पाहिए लश की 
( इसमें अप्राप्य देय आय सम्मिलित है पहचान उनकी घोषणा की तिथि पर आधारित होनी चाहिए । उदभूत आव और देव लेकिन 
रुपये। ) 

वसूली न की गई आय को अलग- अलग स्पष्ट किया जाना चाहिए । ... । 
4 प्राप्य दावे 

केवल वही दावे सम्मिलित किये जाने चाहिएं जिन्हें अच्छा और वसूली योग्य समझा गा है। 


. 


. - . . 


. 


. . 


: 


आय और स्त्रय खाता - आब 
अनुसूची - 12 विक्रव/ सेवाओं से भाव 
विक्रय से आय . . . . . . 

, . . . . 
1. विक्रय से आय 

विक्रय में प्रभावित विक्रय की कुल राशि समाविष्ट है। इन्हें व्यावसायिक स्ट , छूट और 
( क ) अंतिम माल का विक्रय प्रतिफल काटने के पश्चात् निवल दर्शाया जायेगा । . . .. . . . 
( ख ) कम्पी सामग्री का विक्रय . . . . 
( ग ) स्क्रेप का विक्रय 

विक्रय तक पूर्ण होती है जब माल की सुपुदी या भुगतान के समय का संबंध रखो बगैर मुख्य 
. 

जोखिमों और स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रयकर्ता से क्रेता को हो जाता है । 
निर्यात विलय को अलग से स्पष्ट किया जाना चाहिए । 


: - 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 
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2. सेवाओं से आय 

आय को सकल आकड़ों में दर्शाया जाना चाहिए और आरम्भ में की गई कर - कटौती को पृथक 

रूप से उपदर्शित किया जाना चाहिए । 
( क ) श्रम व संसाधन प्रभार 

अन्य अस्तित्यों के माल/ सामग्रियों के ससांधन/निर्माण के लिए वसूली योग्य श्रम व ससांधन 

प्रभार इस उप - शीर्ष के अंतर्गर प्रकट किये जाने चाहिए । 
( ख ) वृत्तिक/ पराम्पर्शी सेवाएं 

अस्तित्व द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के परामर्शी प्रभार व फीस इस उप शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित 

किये जाने चाहिए । 
( ग ) अभिकरण का कमीशन व दलाली __ यदि अस्तित्व दूसरों के माल/ सेवाओं की आपूर्ति व्यवस्था के लिए दलाल अथवा अभिकरण के 

रूप में कार्य करती है , अर्थात् बिना सिद्धांत - दर -सिद्धांत आधार पर कार्य करती है तो कमीशन 

व दलाली से प्राप्त आय को इस उप - शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जायेगा । 
अनुरक्षण सेवाएं ( उपस्कर/ सम्पति ) जहां अस्तितव अथवा सम्पति के अनुरक्षण ठेके लेती है तो इस स्रोत से वर्ष के अंत तक अर्जित 

आय इस उप शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने चाहिए । 
( ङ ) आय ( विनिर्दिष्ट करें ) 


अनुसूची- 13 , अनुदान सहायकी 
( प्राप्त परिवानीय अनुदान व सब्सिडी ) 
1. केन्द्रीय सरकार 


पूर्व अवधियों में किये गये खर्च को पूरा करने अथवा अपरिवर्तनीय आधार पर अस्तित्व के 
साधारण प्रयोजनों और लक्ष्यों के लिए प्राप्त अनुदान , सहायकी या अन्य समान सहायता को इस 
अनुसूची में सम्मिलित किया जायेगा । 


2. . राज्य सरकार 
3. सरकारी अभिकरण 


इन अनुदानों से इनकी समुपयोजन संबंधी कोई शर्ते जुड़ी नहीं हैं और ये स्वाभव में वापस न की 
जाने वाली धनराशि है जिसे कि आय में विनियोजित किया जाना है । 


4. संस्थाएं, कल्याणकारी निकाय 
5. अंतराष्ट्रीय संगठन 


सकल प्राप्तियां प्रत्येक उप शीर्ष में दर्शाई जायेगी और अनुदान/ सहायिकी पर विचार जो कि 
अपरिवर्तनीय आधार पर अन्य संस्थाओं/ संगठनों को क्रम से प्रदान की गई है व्यय के रूप में 
अनुसूची 22 में विचार किया जाना चाहिए । 


6. अन्य । विनिर्दिष्ट करें ) 


-.. 


---- 


- 


- 


आ य एवं व्यय लेखा आय 
अनुसूची- 14 फीस / चन्दा 
1. प्रवेश फीस 
2. वार्षिक शुल्क/ चन्द 


प्रत्येक मद पर लेखा नीतियों को प्रकट करना चाहिए । 
यदि प्रवेश शुल्क , चंदै जैसे फीस स्वभाव से पूंजीगत प्राप्तियां हैं तो ऐसी धनराशियां समग्र 
निधि / पूंजी निधि में जानी चाहिए । 


3. जैमिनार कार्यक्रम शुल्क 
4. परामर्शी फीस 


यदि अस्तितव को मुख्य क्रियाकलापों के रूप में सेमिनार कार्यशाला का आयोजन करना है 

और/ अथवा परामर्शी सेवाएं प्रदान करना है तो ऐसी आय अनुसूची 12 का भाग होनी चाहिए । 
सकल प्राप्तियां यहां दर्शाई जानी चाहिएं । सेमिनार/ कार्यशाला , परामर्शों सेवाओं पर किये गये 
___ खर्च अनुसूची 21 में " अन्य प्रशासनिक व्यय " के रूप में दर्शाये जाने चाहिए । 


5 . अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


4 


- 


- 


- 


- - 


+ 


- 


- 


. 
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आय और व्यय लेखा - आय 
अनुसूची -15 बिनियान से आप 
1.: ब्याज 


( क ) सरकारी प्रतिभूतियों पर 


1. विनिधान से आय का कुल अंक में प्रकटन किया जाएगा और स्रोत पर कर कटौती को अलग 
से बताया आए। 
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : 
क . ब्याज की अंतिम तारीख तक कूपन दर पर अर्जित म्यान अर्थात् उद्भूत और देव म्याज ; 
और 

. : : . 
ख . इसके बाद कूपन दर पर वर्ष के अंत तक उद्भूत व्याज । . ... .. .. 
3. बंध पत्र एवं डिबेंचरों पर आय में बूट पर जारी बंध पत्र पर वर्ष के अंत तक अर्जित सूट 

सम्मिलित होगी , जो शतों के आधार पर सममूल्य अथका प्रीमियम पर विमोच्य होगी। 
4. घोषणा की तारीख तापीय साम्या द्वारा प्राप्त करने के अधिकार के आधार पर लाभांश बढ़ेगा । 


( ख ) अन्य बंध पत्र/डिबेंचर्स 


. 


2 लाभांश . . . . . 

( क ) शेयरों पर 

( ख ) पारस्परिक निधि प्रतिभूतिया 
3. किराये 
4. अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


5. किराये को संपत्तियों , यदि कोई हो , पर विनिधान संबंधी आय के रूप में दर्शाया जाएगा । 
6 . विलंबित/ परिपक्व विनिधानों पर दावा किए गए ब्याज को तब तक मान्यता नहीं मिलेगी, अब 

तक कि ऐसी मान्यता के लिए पूर्व शर्तों का समाधान नहीं हो पाता । 
7 . विनिधान पर आय के संबंध में भेद किया जाए : . .. . .. .. . 
- क . विनिधान के माध्यम से अपनाया गया ; और . . 

ख. अस्तित्व/विन्यास निधियों के विरूद्ध धारित । 
8 . वर्ष के अंत में निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान पर कुल आय अनुसूची के माध्यम से . 
निधियों में अंतरित की जाए । 


आय और व्यय लेखा - आय आदि से आय 
अनुसूची - 16 स्वामित्व , प्रकाशन आदि से आय 

. . . 
स्वामित्व से आय 

प्रत्येक मद पर लेखा नीतियों को प्रकट करना होगा । 
प्रकाशन से आय 

यदि संस्था विशेष के प्रमुख कार्यकलाप पुस्तकों , पत्रों , दस्तावेजों आदि का प्रकाशन है तो ऐसी 

आय अनुसूची -12 का भाग होगी । 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 

सकल प्राप्तियों को यहां दर्शाना चाहिए। प्रकाशन आदि पर पगत व्यय को अनुसूधा 
" अन्य प्रशासनिक व्यय " के रूप में दर्शाया जाए। . . . . 

__ . . . . .. . ...... ... .... . 


. 


अनुसूची - 17 अर्जित म्याज 
1 . सावधि जमा 


. 


: 


- 


. . 


. 


. 


. 


. 


1 . ब्याज के रूप में अर्जित आय को दर्शाया जाए और स्रोत पर कांटे गए कर को पृथक रूप 
से बताया जाए। 


( क ) गैर - अनुसूचित बैंक के साथ 

( ख ) गैर - अनुसूचित बैंक 
. . . ( म ) संस्थाओं के साथ . . . .. . 

( घ ) अन्य 
2 बचत खातों पर 

( क ) अनुसूचित बैंक 
( ख ) गैर - अनुसूचित बैंक 
( ग ) डाकघर बचत खाता अन्य 

( घ ) अन्य 
3. ऋण पर 

( क ) कर्मचारी/ कर्मचारिद 

( ख ) अन्य 
4 ऋणदाताओं और अन्य प्राप्तियों पर व्याज 


2. आय के संबंध में प्रभेद किया जाए : 
क . अस्तित्व द्वारा स्वामित्व वाली संपत्ति पर ; और 
ख . निश्चित/ विन्यास निधियों के मुकाबले धारित 


. . 


30 . 
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अनुसूची - 18 अन्य आय 
1. आस्ति विक्रय/निपटान पर लाभ 


बिक्री/ वसूली, आस्तियों का शुद्ध अंकित मूल्य , यदि अधिशेष है , इसे उप शीर्ष के अंतर्गत 
सम्मिलित किया जाए । 


. 


. 


( क ) स्वामित्व वाली आस्तियां 
( ख ) अनुदान और निःशुल्क प्राप्ति के 

अलावा अर्जित आस्तियां 
2. निर्यात प्रोत्साहन 


दावा किए गए निर्यात प्रोत्साहनों , जो वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुए, को आय में 
सम्मिलित नहीं किया जाएगा । 
प्रकीर्ण आय में सम्मिलित सामग्री गत मदों को अलग से प्रकट किया जाए । 


3. प्रकीर्ण सेवाओं के लिए फीस 
4 . प्रकीर्ण आय 


आय एवं व्यय लेखा- आय 
अनुसूची - 19 अंतिम माल के स्टॉक में वृद्धि /( कमी ) और कार्य प्रगति 
( क ) अंतिम स्टॉक 

स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में लेखा नीतियों की घोषणा की जानी चाहिए। 
- अतिम माल 
---- कार्य प्रगति 
( ख ) घटाएं प्रारंभिक स्टॉक 
- अतिम माल 
-- कार्य में प्रगति 


-- 


- 


+ 


. 


-- 


.. 


अनुसूची - 20 अवस्थापना संबंधी व्यय 
। ( क ) वेतन एवं मजदूरी 


प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारिख़ुद को सहित प्रत्येक शीर्ष के लिए सकल व्यय का प्रकट किया 
जाए । 


( ख ) भत्ते एवं बोनस 
( ग) भविष्यनिधि में अंशदान 


भविष्य निधि , कर्मचारी राज्य बीमा , सेवानिवृत्ति कार्यों आदि के लिए अस्तित्व की कानूनी 
बाध्यता को भी स्पष्ट रूप से मदवार प्रकट किया जाए । 


( घ ) अन्य निधि में अंशदान 
( विनिर्दिष्ट करें ) 
( ङ ) कर्मचारिवद कल्याण व्यय 


जुर्माना दंड आदि वसूली के मामले में उसे सूची 18 में व्यय शीर्ष से घटा दिया जाए लेकिन 
" अन्य आय " के अंतर्गत शामिल किया जाए । 


( च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत 
प्रसुविधाएं संबंधी व्यय 
( छ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


टिप्पण - साधारण 
समय पूर्व मदें 

पूर्व अवधि तथा असाधारण मदों को पृथक से प्रकट किया जाएगा ताकि वर्ष के लिए शुद्ध व्यय पर उसके प्रभाव का पता चल सके । 


[ भारा - खण्ड 31 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- .. 


. .... - - - - - . 


. . . 


. 


.. .. . . 


, 


अनुसूची- 21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि 
( क ) क्रय 

प्रत्येक शीर्ष के विपरीत कुल व्यय को प्रकट किया जाना चाहिए। 
( ख ) श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय 
( ग ) कार्टिज और बहन वार्ड्स वसूलियों के मामले में उदाहरपार्थकिराया वसूली, वसूल किए गए भाड़ा प्रभार , जुर्माना , दण्ड , 

आपूर्तिकर्ताओं की ओर से क्षति आदि के मामले में इन वसूलियों की राशि को व्यय शीषों में 
से घटाया नहीं जाना चाहिए बल्कि " सूची 16 के अंतर्गत अन्य आय " में सम्मिलित किया जाना 

चाहिए । . 
( घ ) विधुत एवं शक्ति 
( छ ) जल शुल्क . 
( च) बीमा 
( छ ) मरम्मत और अनुरक्षण 
. ( ज ) उत्पाद शुल्क 

पूर्व अवधि एवं असाधारण मदों को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा साकि वर्ष के लिए म्यम पर 

उसका प्रभाव पता चल सके । 
( झ ) किराया , दर एवं कर 
( ब) वाहन चलाता एवं देखरेख 
( ) डाक , टेलीफोन एवं संचार प्रभार शीपों की सूची पूरी नहीं है बल्कि उदाहरणार्थ है। जहां तक हो सके लेखों के केवल इन्हीं शीषर्षों 

का प्रयोग किया जाना चाहिए जब तक कि इन शीषों को जोड़ने पर हयने के कारण न हों।.. 
( ठ ) मुद्रण एवं स्टेशनरी 

. .: : . . . .. . ...... . . .... :: .. .. . IFE 
( ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय 
( ढ ) सेमीना / कार्यशालाओं पर व्यय * उत्पादन तथा व्यापार की गई सम्पूण वस्तुओं के लिए कच्ची सामग्री स्टर कार्य कयों को 

पृथक किया जाना चाहिए। निर्माता अस्तित्वों के मामले में , कच्चे पदालों एवं की खपत 

क्रयों के बजाय दिया जा सकता है । 
( ण ) चन्दा व्यय 
( त) फीस पर व्यय 
( थ) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक 
(द ) आतिथ्य व्यय 
( ध) वृत्तिक प्रभार 
( न ) खराब एवं संबहजनक ऋण/ अग्निम के 
.. . लिए उपबंध 
( प ) बट्टे खाते में डाली गई/वसूल न को । 

गई शेष राशियां 
( फ) पैकिंग प्रभार . 
( ब) भाड़ा एवं अप्रेषण व्यय .. . . . . . 
( भ) वितरण व्यय 
( म ) विसपन और प्रचार 
( य ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


- . : : 


. . 


. 


. . . - - . 


- 


- - 


.... 


. 


..-... 


. 


. 
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. 


. 


-. 


--- 


- 


-- 


..--- 


-. 


अनुसूची - 22 अनुदान , सब्सिडियों आदि पर व्यय 
( क ) संस्थाओं/ संगठनों को दिया अपरिवर्तनीय आधार पर अस्तित्व के सामान्य उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए संस्थाओं/ संगठनों 
गया अनुदान 

को दिए गए अनुदान, सहायिका अथवा अन्य समान सहायता । 
प्रत्येक मामले में राशियों सहित संस्थाओं/संगठनों के नाम उनकी गतिविधियों का प्रकटन किया 

जाना चाहिए । 
( ख ) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिका ये अनुदान आदि उनके उपयोग से संबंद्ध शर्तों सहित या रहित है । और गैर - वापसी राशियों की 

प्रकृति के हैं जिन्हें व्यय के रूप में अलग किया जाना है । 
सूची 13 में प्रत्येक उप - शीर्ष के सामने दर्शायी गई सकल प्राप्तियां अपरिवर्तनीय आधार पर 
अन्य संस्थाओं/ संगठनों को दिए जाने वाले इन अनुदानों/ सहायिका के साधन हो सकते हैं । 
प्रत्येक शीर्ष के सामने सकल का प्रकटन किया जाना चाहिए । 


- 


आय और व्यय लेखा-व्यय 
अनुसूची - 23 व्याज 
( क ) नियत ऋणों पर 

( 1 ) ब्याज में प्रतिबद्धता प्रभार सम्मिलित होंगे । 
( ख ) अन्य ऋणों पर ( बैंक प्रभारों सहित ) ( 2 ) नियत ऋण वे ऋण होते हैं जो कि एक निर्धारित अवधि के लिए होते हैं जैसे कि निर्धारित 

अवधि के ऋण आदि । 
( ग ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) ( 3 ) सूची 23 के अनुसार व्याज के माध्यम से व्यय प्रकट किए जाने की न्यूनतम आवश्यकता 

है। सूची 4 और सूची 5 में शीषर्षों के अनुसार ऋणों एवं मांगों के साधनों के आधार पर व्यय 
किए गए ब्याज को दर्शाने के लिए अस्तित्व को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । 


:-. 


.. 


.- 


. 


. 


. 


- -+- 


- 


-. 


...- 


-.-. 


...+ 


- 


- 


-. 


- 


- 


.. 


- 


- 


अनुसूची- 26 भाकस्मिक बाध्यताएं एवं लेखे पर टिप्पण 


-- 


-. 


- 


.. 


.--..- 


..-. 


-. 


- 


. 


.. ( क ) आकस्मिक देयताएं 
1 . अस्तित्व के विरुद्ध दावे जो ऋणों के रूप 

में अभिस्वीकृत नहीं किए गए हैं । 
2. भागता सदन विनिधानों की बाध्यता भागत संदत्त शेयरों, डिबेन्चरों आदि पर बाध्यता का कथन किया जाना अपेक्षित है । 
• 3 बकाया फारवर्ड एक्सचेंज संविदाओं के । वर्ष के अंत में लागू विनियम दरों पर बकाया फारवर्ड एक्सचेंज संविदाओं की राशि का 
. कारण बाध्यता 

कथन किया जाना चाहिए । 
4. बकाया गारोटियां तथा साख पत्र अस्तित्व द्वारा अथवा उसको ओर से दी गई गारंटियों की बाध्यता और वर्ष के अंत में बकाया 

साख पत्र दर्शाए जाने अपेक्षित है । 
5. छूट वाले फिल 

वर्ष के अंत में बकाया छूट वाले बिलों को दर्शाए जाने की आवश्यकता है । 
6 अन्य मदै जिनके लिए अस्तित्व निरंतर । इसमें कानूनी तथा अन्य मांग , दावे, पुनः छूट प्रदान किए गए बिल , अंतर - लेखन संविदाओं तथा 
दायी है 

अन्य वस्तुओं के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं जिनके लिए अस्तित्व निरंतर उत्तरदायी है इसमें सम्मिलित 

किए जाएंगे । 
( ख ) लेखें पर टिप्पण 
1. पूंजी लेखा पर प्रतिबद्धताएं नहीं दी गई है । यह निबंधन की शतों/व्यवस्थाओं में होगा जिसके संबंध में परिसम्पतियों के अर्जन/निर्माण के 

लिए राशियां दी जाएंगी । अग्रिम शुद्ध राशियों को प्रकट किया जाना अपेक्षित है । 
2. अन्य नोट । 

[ फा. सं . 10/ 2 /04- ई.एम. ] 
हरीश चंद्र , संयुक्त सचिव 
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AM 11 3001 

. . .AT T 

IME 
L MNISTRY OF POWER 

NOTIFICATION 

. .. New Delhi,the 28th February , 2007 
GSR 1731) In exercise of the powers conferred by claime ) of Sabisection (2 ) of Section 58 puction 
(1) of Section 25 of the Breto Conservation Act, 2001 ( 52 of 2001), the Central Goverturient, in condition with the 
Comptroller and Auditor - General of India , bereby makes the following rules, namely : 

. . 1. Short title and commcacement - (1) These rutes may be called the Burcau of Energy Efficiency (Rorm of 
Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2007. : . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . . 
2. Definition (1) In these rules unless the context otherwise requires 

. 
Act terms the Energj Conservation Act 2001 ( 520f2001): . . . 
(6 ) Audit Officer means the Comptroller and Auditor General of India or my person appointed by him in 

connection with the audit of accounts of the Bureau ; 
(c) Bureau means the Bureau of Energy Efficiency constituted under Section 3 of the Act; 
(d) “ Director General ” means the Director -General of the Bureau appointed under Section 9 of the Act;". 
(C) " Finance and Accounts Officer " means the Finance and Accounts Officer of the Bureau or any other 

officer authorized to exercise the powers of the Finance and Accounts Officer; 

" Form " means a fom appended to these rules ; 
. ) " Secretary " Momes the Secretary of tho Bureau of Energy Efficiency appointod under Section 9 of the Act. 
. ( 2) Words and expressions used , and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the more 
meanings respectively assigned to them in the Act. 

3.Accounts of the Bureau. ( 1) The Bureau shall prepare the annual statement ofaccounts for every tisdacial 
year commencing with 2004 -05. The Director General of the Burcau may authorize the Finance md Accou. Totion to 
prepare the accounts on his behalf. 

( 2 ) The Secretary of the Bureau shall supervise the maintenance of the accounts of the Derdimi, the cont ent of 
financial statement and return , and shall ensure that all accounts , books , connected vouchers and other document and 
papers of the Bureau required by the audit officer for the purpose of auditing the accoumt of the Bureau are placed at the 
disposal of that officer. 

. . (3 ) The annual statement of accounts duly approved by the Governing Council of the Bureau and after cortification 
by the Comptroller and Auditor General of India of his authorized representative, shall be rebmitted by the Diodor een 
of the Bureau to the Central Government by 15th November of each year or such other date may be specified by the 
Central Government from time to time. 

(4).(a) The Bureau shall prepare the following financial statements, alongwith necessary Schedules, notas on 
accounts and sicnificant accounting policies in accordance with the common fotointof financat ditements prescribed by 
the Goverament of India, Ministry of Finance , Controller General of Accounts , nuncly : 

© Balance Sheet in FOTBAL 
(1 ) Income and Expenditure Account in Form - B, 

D ) Receipt and Payment Account in Form -C . 
: (b ) The authorized signatories to sign and authenticate the Receipts and Payment Account , Income and 
Expenditure Account and Balance Sheet shall be Finance and Accounts Oribet , Sacretary ted Director of the 
Bureau ; 

(c) The Bureau shall prepare these financial statements in accordance with the notes, Instruction and coolanting 
policies for compllation of financial statements as detailed in the common format of financial statement thet raction 
issued by the Central Government from time to time. 

4. Audit of Accounts. — (1) The Annual statement of accounts shall be submitted to the Audit officer on or before 
the 30th Junc , following year to which the accounts relate and the Audit Officer shall audit the accounts of the 

B a nd 
report thereon . 


: 


. . 


: 


. 


. 
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( 2 ) The Bureau shall , on receiptof the Audit Report, take action to remedy any defect or irregularity pointed out 
therein and submit the Annual Statement of Accounts together with the Audit Report and action taken note thereon to the 
Governing Council for approval. 

( 3 ) The Annual Statement of Accounts, together with the Audit Report and action taken note thereon , duly 
approved by the Governing Council, shall be included in the Annual Report of the Bureau and submitted to the Central 
Government by 15th November of each year or such other date asmay be specified by the CentralGovernment from time to 


time. 


FORMA 

[See Rule 3 (4 ) (a ) ] 
BALANCE SHEETASAT31stMARCH 


(Amount Rs.) 
Current Year Previous Year 


Schedule 


||||| 


Corpus Capital Fund and Liabilities 
Corpus/ Capital Fund 
Reserves and Surplus 
Earmarked /Endowment Funds 
Secured Loans and Borrowings 
Unsecured Loans and Borrowings 
Deferred Credit Liabilites 
Current Liabilities and Provisions 
TOTAL 
ASSETS 
Fixed Assets 
Investments--- from Earmarked/Endowment Funds 
Investments — Others 
Current Assets , Loans, Advances etc . 
Miscellaneous Expenditure 
( to the extent not written off or adjusted ) 
TOTAL 
Significant Accounting Policies 
Contingent Liabilities and Notes on Accounts 


IIIIIIIIIIII 


||| 


FORMB 

[See Rule 3( 4)( a)(1 ) 
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31stMARCH 


(Amount Rs .) 


NOOME 


Schedule 


Current Year Previous Year 


Income from Sales /Services 
Grants /Subsidies 
Fees/Subscriptions 
Income from Investments (Income on Investment from earmarked / 
endowment funds transferred to funds) 
Income from Royalty, Publication etc . 
Interest Eurned 
Other Income 
Increase / fiecrease ) in stock of Finished goods and works-in -progress 
TOTALCA) 


1 - 


- 


. 


P116W 30 


TU 


1112 : 


INMAT 
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. 


(Amount-Re ) 
Prekar 


RAS 


INCOME : 

Schedule Curro 
EXPENDITURE 
Establishment Expenses 
Other Administrative Expenses ete . 
Expenditure on Grants , Subsidies etc . . . . . 
Interest 
Testing 
Depreciation (Net total at the year end - corresponding to schedule 8) 
TOTAL (B ) 
Balance being excess of Income over Expenditure (AB) 
Transfer to Special Reserve (Specify cach ) 
Transfer to / from General Reserve 
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIÚ CARRIED TO CORPUS 
CAPTTALFUND : 
SIGNIFICANT ACOOUNTING POLICIES 
CONTINGENT, LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS 

FORMC 

[See Rule 3 (4 ) ) (18 )] 
RECEPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED ULST MARCH 


ill 


(Amount - Ra ) 


. 


. 


. . 


RECEIPTS 


PAYMENTS 


Current : Previous 

Year Your 


. 


: . ; 


Current Previous 
Year Year 
2 3 


is 


L Opening Batances 
( 8 ) Cash in Hand . . 


• 


* 


. 


* :. 


: . 7 . 11 : * 


: 


LExpenses 
(a) Establishment Expenses 

(Corresponding to Sokoittle 20 
(b ) Administrative Expenses 

(Corresponding to Schedule 21) 


+ 


(b ) Bank Balances 


. . 


() In current accounts 
( ) In deposit accounts 

( iii )Savings accounts 
IL Granta Reoutved 


: . 


: . 

. 


(a) From Goverment of India 


L Payments madee ast fuads : 

for yurlons projects . . . . . . 
(Name of the fund or project should 
be shown along with the particulars of 
payments made for each project ) * ** 


b ) From State Government 
(c) From other sources (details ) 
(Grants of capital & revenue 
expenditure to be shown 
separately ) . " ; . 
IIL Income on Livestments from 
(a ) Earmarked/Endowment Funds 
(6 ) Own Funds (Other Investment) 
I . Interest Racered 


* * 
: : 


- 


IL Investments and depositsmade 
(a ) Out of Earmarked/ Endowment funds 
(b ) Out of Own Funds ( Investment Others ) 
IV . Expenditure on Fired Ameti & 

Capital Work - in -Progren 
(a ) Purchase of Fixed Adicts . 
(6 ) Expendiarre on capital work - in - program - 


. 


- 


(a ) On Bank deposits . 
(b ) Loans, Advances etc . 


. 


:... 
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2 


3 


V . Other Income (Specify ) 


-- 


-IT 


_ 


VI. AmountBorrowed 
VIL Any other receipts (give details) 


- 


- 


- 


V . Refund of surplus money /loans 
a ) To the Government of India 
b ) To the State Government 
c) To other providers of funds 
VI. Finance Charges (Interest) 
VII. Other Payments (Specify ) 
VIII . Closing Balances 
a ) Cash in Hand 
b ) Bank Balances 
i) In current accounts 
ii) In deposit accounts 
iii ) Savings accounts 

Total 


- 


- 


11 


- 


- 


. 


.. 


- 


- 


... 


- 


-"T" 


-.IV- 


-- 


- 


Total 


- 


. 


- 


. 


. 


-,- 


- 


- 


- 


SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 

(Amount - Rs.) 
SCHEDUL E1- CORPUS FUND/CAPITAL FUND 

Current Year 

Previous Year 
Balance as at the beginning of the year 

Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund 
Add (Deduct): Balance of net income/( expenditure ) 
transferred from the Income and Expenditure Account 

BALANCEASATTHE YEAR - END 
SCHEDULEZ - RESERVES AND SURPLUS 
1. Capital Reserve : 

A per last Account 
Addition during the year 

Lass: Deductions during the year 
2. Revalliation Reserve : 

As per fast Account 
Addition during the year 

Less : Deductions during the year 
3 . Special Reserves : 

As per last Account 
Addition during the year 

Lass : Deductions during the year 
4 . General Reserve : 

As per last Account 
Addition during the year 
Less: Deductions during the year 
TOTAL 


Til 
ſil 
Îll 
III 


II 
l 
I 
ll 
Ill 
Ili 


LL 


ATT IL - W 
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SCHEDULE3 BARMARKEDVENDOWMENT FUNDS 


( Amount - Rs.) 
FUND -WISE BREAKUP : : TOTES 
Fund Ad Ad Current Previous 
XX Y Y Zhen Young Year 


Fuad 
WW 


| 


| 


a) Opening balance of the fando . 
b ) Addition to the Founds : 

i Donations/ grants 
i Income from investments made on account of funds 
fi. Othor additions (specify nature ) 

TOTAL ( a + b ) 
( c) Utention /Expenditure towards objectives of funds 
1 Capital Dipenditurt 
- Fixed Assets 
- Others 

Total 
L Revenue Expenditure 
" Salarios , wages and allowances etc . 

- Rant 
- Other Administrative expenses 
Total 


IT.1!!!! 


LLI. 


lili! 


TOTAL (C ) 
NETBALANCE SATTHEYÐAREND (a +bc) 


11:11. 


| 


Notes 


. 


. 


(1) Disclowres shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grementas . 
(2) Plan Runds received from the Central/ State Governments are to be shown as soparateR d and not to be 

mixed up with any other Funds. 


(Amount - Rs.) 
: . Previous Year ; 


Cwrot Your : 


1 


| 


- 


. 


. 


. 


SCHEDULE 4 - SECURED LOANSAND BORROWINGS 

1. Central Government 
- 2 State Government (Specify ) 
3. Financial Institutions 

(a ) Term Loans 

(6 ) Interest Accrued and duc 
4 Banks : 

Term Loans 
- Interest accrued and due 

) Other Loons (Specify ) 

- Interest accrued and due 
5. Other Institutions and Agencies 
6 Debentures and Bonds 
7. Others (Specify) 

TOTAL 


11 
: 
11 


Note : Amounts duc within one year. 
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(Amount - Rs.) 
Previous Year 


Current Year 


III 


IIIIII 


SCHEDULE S TUNSECURED LOANS AND BORROWINGS 

1. Cent alGovernment 
2 State Government ( Specify ) 
3. Financial Institutions 
4. Banks : 

(4) Term Loans 

( ) Other Loans (Specify ) 
5 . Other Institutions and Agencies 
& Debentures and Bonds 
7. Fixe Deposits 
& Others (Specify ) 

TOTAL 
Note : Amounts Hue within one year. 
SCHEDULE6 DEFERRED CREDIT LIABILITIES 

(d) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment 

and other assets 
(6 ) Others 

TOTAL 
Note : Amounts due within one year . 


II1 


Current Year 


Previous Year 


( Amount - Rs. ) 
Previous Year 


Current Year 


. 


SCHEDULE7 - CURRENTLIABILITIES AND PROVISIONS 
A CURRENTLABILITIES 

1. Acceptances 
2 Sundry Creditors : 

(a ) For Goods 

(b ) Others 
3 . Advances Received 
4 hterest accrued but not due on 

(a ) Secured Loans/borrowings 

(b ) Unsecured Loans/borrowings 
5. Statutory Liabilities : 

(a ) Overdue 

1 (b ) Others 
á other current Liabilities 

TOTAL (A ) 
B . PROVISIONS 

1. For Taxation 
2 Gratuity 
3. Superannuation /Pension 
4 . Accumulated Leave Encashment 
5 . Ttade Warranties/ Claims 
6 . Others (Specify ) 

TOTAL (B ) 
TOTAL (A + B ) 


SCHEDULESPORMINGPARTOFBALANCESHEETSASATJISTMARCE,2007 


... 


( 
Angu 
- 
ha 
) 

. 
. 
. 
NET 


T 11 


GROSSBLOCK 


DEPRECIATION 


SCHEDULEX-FIXEDASSETS BLOCK 

Description 


porno 


• 


Cost valuationas atbeginning oftheyear 


Additions doringthe 

year 


Deductions- duringthe 

yce 


Cost valuationat theyear-end 


.Asat beginning oftheyeu 


Totalupto theyear. 

end 


Asatthe.Asthe 

CurrentPrevious year-endre-end 


Depreciation 
during 

flc 
year 
. 
. other 

onset nunt-ji (nuts-in kindmetkind)(affect 

howin balance 
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:AFLXEDASSETS: 1.LAND 

(a)Frechold 

(b)Leasehold 2.BUILDINGS 

(a)OnFreeHoldLand (6)OnLeaseholdLand 

(c)OwnershipFints/Premises .(d)SuperstructuresonLand 

notbelongingtotheentity 3.PLANTMACHINERY&EQUIPMENT *4.VEHICLES 5.FURNITURE,FIXTURES 6.OFFICEEQUIPMENT 

7.COMPUTER/SOFTWARE/PERIPHERALS .8.ELECTICINSTALLATIONS 

9.L_BRARYBOOKS .10.TUBEWELLS&W.SUPPLY 

11:OMERFIXEDASSETS: 

TOTALOFCURRENTYEAR. ::mevàUSYAE iBCAPITALWOR-IN- 
PROGRESS... 

TOTAL .(Notetobegiventocostofwatomtreparcarebenisincludedabove) 


Î I II II IIIIIIIIII 


TA 


. 


| : 1 . 


. 


: 


. 


11. 1 


. 


. 


II 


. 


- 


. 


. 


. . 


EL 
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. 


! 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3(1) ] 


(Amount - Rs. ) 
Previous Year 


SCHEDUL9 INVESTMENTS FROM EARMARKEDENDOWMENT FUND Current Year 

1. In Government Secruities 
2 Other approved Securities 
3. Shates 
4. Dabentures and Bonds 
5. Subsidiaries and Joint Ventures 
6 Others (to be specified ) 

TOTAL 


--- 


Current Year 


Previous Year 


-- 


- 


- 


- 


---- 


-- 


-- 


SCHEDULE 10 - INVESTMENTS OTHERS 

1 . In Government Securities 
2 Other Approved Securities 
3. Shates 
4 . Debentures and Bonds 
5 . Subsidiarics and Joint Ventures 
á Others ( to be specified ) 

TOTAL 


-- 


--- 


- 


- 


- 


- 


- 


-.-. 


- 


-. 


(Amount - Rs. ) 
Previous Year 


IL 


!!! 


111111 


! 


SCHEDULR11 CURRENT ASSETS , LOANS, ADVANCES ETC . Current Year 
A. CURRENT ASSETS 
1. Inventories 

(a) Stores and Spares 
( b) Loose Tools 
c ) Stock - in - trade 

Finished Goods 
Work - in -progress 

Raw Materials 
2. Sundry Debtors 

( a ) Debs Outstanding for a period exceeding six months 
· (b ) Others 
3 . Cash balances in hand ( including cheques/drafts and imprest ) 
4. Bank Balances 
(a) With Scheduled Banks 

- Current Accounts 

- Deposit Accounts ( includes margin money) 

- 0 . Savings Accounts 
(b) With Non-Scheduled Banks 

- Current Accounts 
- On Deposit Accounts (includes margin money) 

- Savings Accounts 
5. Post Office - Savings Accounts 
TOTAL (A ) 


!! 


1111 


!! 


-- 


[ 9 


N - 34€ 30 . 
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(Amount- Rs.) 


Ch 


e r 


1:"... 


. . 


SCHEDULE 11, CURRENTASSETS, LOANS, ADVANCES ETC . (Contd .) 
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS 
1 . Loans 

( a) Staff 
(b ) Other Entities engaged in activities /objectives similar 

to that of the Entity . 

(c) Other (specify ) 
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for 
value to be received 

(a ) On Capital Account 
. : ( ) Prepayments , 

( c) Others 
- 3. Income Accrued 


T: 


. 
Ili 


(a ) On Investments from Earmarked / Endowment Funds 

On Intvestments -Others 

On Loans and Advances : 
@ Others 

. . (includes income due imrcalised - RS ... .) 
4 . Claims Receivable 
TOTALO 


SIL 


" L 


TOTAL (A + B ) 


. . . . .. Amouat - Rs. ) 


SCHEDULE 12 INCOME FROM SALES /SERVICES 


Current year 


: 


Year 


· 1 . 


2 


Income from Sales 

(a ) Sales of Finished Goods 
(b) Salç of Raw Material 

( c) Sale of Scraps 
Income from Services : 

(a) Labour and Processing Charges 
( b) Professional/Consultancy Services 
(c) ptacy Commission and Broken . ge . ... 
(d) Maintenance Services (Equipment/ Property ) 

(e) Others (specify ) 
TOTAL . 


. 


- 


. 


i 


- - - 


. : 


. 


T 


. 


. . . 


, 
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- 


. - . - 


- 


- 


- 


umu 


- 


( Amount - Rs. ) 


F 


SCHEDULE 13 – GRANTS/ SUBSIDIES 


Current Year 


Previous Year 


...+ 


-- 


-- 


( Irrevocable Grants and Subsidies received ) 

1 . Central Government 
2 State Goverment( s) 
3 ! Government Agencies 
4 Institutions /Welfare Bodies 

International Organisations 
& Others ( specified ) 


- 


- 


- 


T- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


TOTAL 


V 


. 


T 


. 


(Amounts - Rs. ) 
Previous Year 


SCHEDULE 14 - FEES/ SUBSCRIPTIONS 


Current Year 


T.- 


- 


. 


-. 


TU 


T 


1. i Entrance Fees 
2 Annual Fees/Subscriptions 
3. Seminar /Program Fees 

Consultancy Fees 
Others ( Specify ) 


lilili 


TOTAL 


Note : Accounting Policies towards each item are to be disclosed . 


(Amount - Rs.) 


e 


- 


. 


. 


| 


SCHEDULELIS INCOME FROM INVESTMENTS Investment from Earmarked fund Investment- Others 

Current Year Previous Year Current Year Previous Year 
( Income on Investment from Earmarked /Endowment 
Funds transferred to Funds) 

1. Interest 

( a) On Govt. Securities 

(b) Other Bonds (Debentures ) 
2. Dividends 

(a ) On Shares 

(b ) On Mutual Fund Securities 
3. Rents 
4 . Others (Specify ) 


| 


| 


TOTAL 


. 


: 


Transferred to Earmarked /Endowment Funds 


(Amount-Rs.) 
Previous Year 


Current Year 


SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY PUBLICATION ETC . 

( a ) Income from Royalty 
(b ) incomc from Publications 
(c ) | Others (Specify ) 

TOTAL 


- 


-+- 


- 


--- 


- 


[ m 
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. 


. 


. 


17 : W 


IP 


(Amount-Rs.) 


SCHEDULE 17 ANTEREST EARNED 

1. On Term Deposits i 

(a) With Scheduled Banks 
(6 ) With Non - Scheduled Banks 
c ) With Institutions 
(d ) Others : 
On Savings Accounts 
(a )With Scheduled Banks - 
( b ) With Non -Scheduled Banks 
(c ) Post Office Savings Accounts 

(d ) Others 
3. On Loans 

(a ) Employees /Staff 

(6 ) Others 
4 . Interest on Debtors and Other Receivables 

TOTAL 
Note : Tax deducted at source to be indicated 


TIL 
| 
11 


31 


... . 


. 


. 


- 


L 


(Andant-Rs.) 


Carrint Youtine 


Year 


SCHEDULE 18 OTHER INCOME 

1 . Profiton sale /disposal of Assets 

( a ) Owned assets . 

( b ) Assets acquired out of grants , or received free of cost 
2 Export Incentives realized 
3. Fees for Miscellancous Services . 
4 . Miscellaneous Income 

TOTAL 


: : 


i ! ; : 


: ; * * 


. . . 


.. 


. 


1 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Current Ye 


Previo . Y 


SCHEDULE 19 – INCREASE /DECREASEN STOCKOF FINISHED . 
GOODS & WORK IN PROGRESS 

(@ ) Closing Stock 

- Finished Goods 

- Work -in -progress 
6 ) Less : Opening stock 

- Finished Goods 
- Work - in -progress 
Net Increase /Decrease [a + b ] 


. 


_ 


1 


SCHEDULE 20 ESTABLISHMENT EXPENSES 


Catent year 

(R & P ) 


(Amount- Rs. ) 
previous year 
: :. . (R & P ) 


(I & E ) 


. 


. 


. 


(a ) Salaries and Wages 
(0 ) Allowances and Bonus 
(c ) Contribution to provident Fund 
( d) Contribution to other Pond ( Specify) 
(C ) Staff Welfare Expenses 
(1) Expenses on Employees Retirement 

and Terminal Benefits 
(X) Others ( specify ) 


III 
! 
! 
! 
! 


- - - - 


- 


- - 


| 
| 
| 
| 
III 


- 


- 


- - 


- 


TOTAL 
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( Amount - Rs. ) 


(R & P ) 


Previous year 

(I & E ) 


(R & P ) 


SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE Current year 
EXPENSIS 

(I & E ) 
(a) Purchases 
(b ) Labour and Processing Expenses 
(C ) Cartage and Carriage Inwards 
(d) Electricity and Power 
( c). Water Charges 
() Isurance 
(g ) Repairs and Maintenance 
( h) Excise Duty 

Rent, Rates and Taxes 
0 Vehicle Running and Maintenance 
(6 ) Pbstage , Telephone & Communication 

Charges 
:: Printing & Stationery 
; ( m ) Travel ng and Conveyance Expenses 
. Overseas Committee 

officers & Staff Members 

Committee Members 
(n ) Ekpenses on Seminars/Workshops 
(0 ) Subscription Expenses 
b ) Expenses on Fees 
© Auditor Remuneration 
6 ) Hospitality Expenses 
(s) Plofessional Charges 
(1) Plovision for Bad and Doubtful Debtsi 

Allvances 
( u) Itecoverable Balances Written -off 
( v ) Packing Charges 
(w ) Freight and Forwarding Expenses 
( 5) Distribution Expenses 
(y) Advertisement and Publicity 
(2) Others ( specify ) 

TOTAL 


TULLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 
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( Amount-Rs.) 
Previous Year 


SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANT, SUBSIDIES ETC. Current Year 

(1) Grants given to Institutions/Organisations 

( ) Subsidies given to Institutions/Organisations 
TOTAL 
Note -- Námeof the Entities along with the amount ofGrants /Subsidies are to be disclosed . 


T 


PJ 
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- 
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- Rs.) 
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SCHEDULE 23 - NIEREST 

( a ) On Fixed Loans 
: . : (b ) Os Other Loans (including bank charges ) 

(c ) Other (specify ) 
. . TOTAL : .. ... 


- 


" 


. 


SCHEDULE 24 EXPENDITUREONTESTING 

metYes . Preview Year 
( a ) Testing fee paid to outside laboratories 
· (b ) Market Samples 
( c ) Laboratory apparatus and stores 

TOTAL 
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDE AS AT 31ST MARCH 
SCHEDULE 25 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (ILLUSTRATIVE ) 
L ACCOUNTINGCONVENTION 

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention , unless otherwise stated and on 
the accrual method of accounting 
2. INVENTORY VALUATION 

.. . . . . 
21 Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost. .. . . . i : 
22 Raw materials , semi- finished goods and finished goods are valued at lotet of butid net reliable value 

The cost are based on weighted averaged cost . Cost of finished goods and semper finished poopis is 

determined by considering material, labour and related overheads. 
3 . INVESTMENTS 

3. 1 Investments classified as “ long term investment" are carried at cost. Provistof for dectinc , other than - 

temporary, is made in carrying cost of such investments . 
i 3.2 Investment classified as " current " are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the 

value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global busis . 

3.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps. 
4 . EXCISE DUTY 

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports , is accounted upon 
completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods as at this year-end . 
S . FIXED ASSETS 

5 . 1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and 

direct expenses related to acquisition . In respect of projects involving construction related propertional 
expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion ), form part of the value of the 

assets capitalized . 
52 Fixed Assets received by way of non-monetary grants ( other than towards the Corpus Fund ), are capitalized 

at value stated , by corresponding credit to Capital Reserve . 
DEPRECIATION .. . i 
61 Depreciation is provided on straight-linemethod as per rates specified in the Income Tax Ac , 1961 except 

depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency, liabilities for 
acquisition of fixed assets , which is amortized over the residual life of the respective sécts . ** * 
In respect of additions to deductions from fixed assets chatting the your , deproctution is considered on 

prorata basis. . 

63 Assets costing Rs. 5 ,000 or less each are fully provided . 
7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE 

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is.jnowned 


3 . 


. 


. 


! 


? 


? 


62 


. 
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- 


- 
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& ACCOİNTING FOR SALES 

Sales include excise duty and are net of sales retums, rebate and trade discount. 
9. GOVERNMENT GRANTS OR SUBSIDIES 

Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as 

CapilalReserve. 
9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related 

assets , 


1 . 2 


9 $ Government grants/ subsidy are accounted on realization basis . 
10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS 
101 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of 

the transaction . 
101 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as 

at the year end and the resultant gain / loss is adjusted to cost of fixed assets , if the foreign currency liability 

relates to fixed assets , and in other cases is considered to revenue . 
11. LEASE 

Laase rentals are expensed with reference to lease terms. 
12 . RETIREMENT BENEFITS 

121 Liability towards gratuity payable on death / retirement of employees is accrued based on actuarial valuation . 
127 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the 

į assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end . 
1 . CONTINGENT LIABILITIES 

11 Claims against the Entity not acknowledged as debts Rs.- - - (Previous year Rs. -- - 

In respect of 
Bank guarantee given by /on behalf of the Entity Rs. 

(Previous year Rs. 
Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity Rs. — (Previous year Rs. 
Bilis discounted with Banks Rs. 

— ( Previous year Rs. 
Disputed demands in respect of : 
Income Tax Rs . -_ — (Previous year Rs . 
Sales Tax Rs. 

(Previous year Rs. 
Municipal Taxes Rs . 

_. (Previous year Rs. - 
1.4 In respect of claims from parties for non -execution of orders but contested by the Entity Rs. - - 

( Previous year Rs. 
2. CAPITAL COMMITMENTS 

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (nel of advances) 
RS - - (Previous year Rs. 

. - 

) 
3. LEASE OBLIGATIONS 

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to 

R . - - - - (Previous year Rs. ---- 
4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES 

In the opinion of the Management, the current assets , loan and advances have a value on realization in the 

ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet . 
5. TAXATION 

In view of there being no taxable income under Income Tax Act, 1961, no provision for Income Tax has been 
considered necessary , 


- 


) 


. . 


. . 


, 


. . . : . . - ; ; 


, 
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. . . , :: 
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6 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS 

(Amount R . ) 

Current Year. Previous Year 
61 Value of importa calculated on C .LF. Basis 

- Purchase of finished goods 

– Raw materials & components (including in transit) 

-- CapitalGoods 
: - Stores, Spares and Consumables 
62 Expenditure in foreign currency 

3) Travel 
... b ) Remittances and Interest payment to Financial Instituțions/Banke : .: : : . 

in Foreign Currency 
c) Other expenditure 

Commission on Sales 
. . . . . ! - Legal and professional expenses 
1 . Miscellaneous Expenses " . .. . : : : : . . 

. . . . . . 
63 Earnings in 

Value of Exports on FOB basis 
Remuneration to auditors 
As Auditors 

- Taxation matters 
- For Mmagement services ! 
- For certification 

. . . : : : . ; in 
Others 
7 . Corresponding figures for the previous year have been regrouped rearranged /wherever necessary . 
& Schedules 1 to 26 de anored to and form an integral part of the Balance Sheenest 

and the 
Income and Expenditure Account for the year ended on that date . Lili , 
NOTES INSTRIKTRONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES FOR COMPILATION OF FINANCIALSTATEMENTS 

(1) The financial statements (Viž ., Balarice Sheet and Income and Expenditure Account ball be prepared on 

accrual basis ; and shall be in the form suggested , or as near thereto # post10. r . *) , 
. ." . If the information required to be given under any of the item or sub- iten in this form contot be conveniently 

included in the Batance Sheet or the Iniconte and Expenditure account itsek , as tho que may be , it can be 
furnished in a separate Schedule or Schedules to be annered to and forthing prof the Balance Sheet or the 

Income and expondituro Acoount. This is recommended where items ang numerou . 
(2) A statement of all significant accounting policies adopted in the preparation of the Blinde Sheet and the 
1 . Incomo and Expenditure Account shall be included in the financial statements, and the significant Accounting 

Policies should be disclosed at one place. Accounting Policies refer to the specific accounting principles 
and the method of applying those principles adopted by the Entity in the preparation of the financial 
Statements. Where any of the accounting policies is not in conformity withinodotinting a nd and the 
effect of departures from accounting standards is material, the particulars of the departure miRDe disclosed , 
together with the reasons therefor and the financial effect thereof, except where such effect is not 

ascertainable . 
( ) Accounting policies shall be applied consistently from ono financial year to the naty Agychwyn in the 

accounting policies which has a material effect in the current period or which can blye nted to have 
a material effect in lattor periods, shall be disclosed . In case of change in accounting policies which has a 
material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statements to affected by 
such change shall also be disclosed to the extent ascertainable . Where such amount is not sctitainable 
wholly or in part, the fact shall be disclosed . 
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(4) The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account 

of transactions and events shall be governed by their substance and notmerely by the legal form . 
(5 ) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and /or the 

Income and Expenditure Account, due consideration shall be given to the concept of materiality . 
6 Provision shall be made for all known liabilities and losses even though the amount cannotbe determined 

with substantial accuracy and the amount of provision represents only a best estimate in the light of 
vailable information ) . 
Provision means any amount written off or retained by way of providing for depreciation , renewals or 
diminution in value of assets , or retained by way of providing for any known liability , the amountofwhich 
cannot be determined with substantial accuracy . 
Provisions shall be made for contingent loss if : 
(a ) it is probable that future events will confirm that, after taking into account any related probable 

recovery , an asset has been impaired or a liability has been incurred at the balance sheet date , and 
(b ) a reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made . 
1 . If either of the above conditions is not met , the existence of the contingent loss shall be disclosed by 

way of a note to the Income and Expenditure account, unless the possibility of the loss is remote . 
7 . Where any amount written off or retained by way of depreciation , renewals or diminution in the value of 

Assets or retained by way of providing for any known liability is in excess of the amount which is considered 

reasonably necessary for the purpose , the excess shall be treated as a reserve and not as a provision , 
& Revenue shall not be recognized unless : 

| (a) the related performance has been achieved ; 
(b ) no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration ; and 

(c ) it is not unreasonable to expect realisation and ultimate collection . 
9 . Separate disclosure shall be made in the Income and Expenditure Account in respect of : 
(a ) " Prior period ” items, which comprise material item of income or expenses which arise in the current 

period as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more 

prior periods. 
10 ) Extra -ordinary " items which are material items of income or expenses that arise from events or 

transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and , therefore , are not 

expected to recur frequently or regularly . 
· ! (c ) Any item under the head " Miscellaneous Expenses " which exceeds 1 per cent of the total tumover / 

gross income of entity or Rs . 50 , 000 /- whichever is higher. This shall be shown against an appropriate 

account head in the Income and Expenditure Account. 
(d ) Any item under the head " Miscellaneous Expenses " which exceeds 1 per cent of the total turnover / 

gross income of entity or Rs. 50 , 000 / - whichever is higher. This shall be shown as a separate and 

distinct item against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account. 
( 10 ) The Schedules referred to in the form , the accounting policies and explanatory notes shall form an integral 

part of the financial statements , 
(11) Notes to the Balance Sheet and the Income and expenditure Account shall contain the Explanatory material 

pertaining to the items in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account. 
( 12) The figure in the Balance Sheet and Income and expenditure Account, if rounded off , shall be rounded off 

As below : 
Amourt of turnover ( in Rs) 

Rounding off to ( Rs.) 
Less than one lakh 

Hundred 
One lash or more but less than one crore 

Thousand 
One crore or more but less than one hundred crore 

Lakh 
One hundred or more but less than on thousand crore 

Crore 
(13) Reference may also be trade to the enclosed Notes and Instructions for compilation in relation to in the 

fermats suggested . 
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198 : ERIKUT 
" . . . . .. : :. " NOIESARONSTRUCTIONS FOR CHDUR . L . Rodio latit 
CORPUS/CAPITAL FUNDAND LIABILITIES 
SCHEDULE1. CORPUS CAPITAL FUND 

a) Corpus/CapitalFund is akin to Capital, Share Capital or Owners Fundas It compripou mounts roeivod by 

way of contribution specifically to the Corpus, as increased /doctorsod by the net operating spelts shown 
: . In the Income and Expenditure Account (other than surplus, if any transferred to any Reserved or Earmarted 

Funds).* 
:... (b) The Opening Balance ,Additions to ,Deductions from and Cloring Balance of the Corpua, Capital Fund shall 

be shown under this head . 
(c) Additions to the Corpus Fund shall be net of transfers , if any, to any Reserve or Earmarked Fund required 
under statlite or as per applicable regulations. 

: NOTES AND INSTRUCTIONS FORSCHEDULES 
CORPUS CAPITAL FUND AND LIABILITIES 
SCHEDULEZ - RESERVES AND SURPLUS . .. 

i inti : * **! 

. 
1. CAPITAL RESERVES : 
" . Opening Bihace : . ; . The expremion capital reserves thall not include ayantregarded free 

Additions during the year . . for distribution through the Income and Expenditure count. Surplus on 
• Dedictions during the Year . fovahed should be treated u Capital Reserve and how parately . Surplu 

on translation of finaacial statements of foreipe brand if my, is not a 
revaluation reserve. . . . ... 

. 17 
2. REVALUATION RESERVE : To reflect effects of changing prices, fixed meto otherwing waged betaal 

costs , are revalued and the historical cost abattutod by a revueton noranty 
. . . Opening Delince .. 

. done by competent vakueri. Such substitution roun du n ton 
Additions during the year . The required to betown # " Revaluation Reserve " . 

. 
Decoction during the your ca reerve him unrealized rain and should not be arudited th i n the 
. 

. . * w tricode and Bxperidittire Account 
3. SPECIAL RESERVED 

Thou would compris Special regras require to be created pursuant to hay 
• Opening Balance 

* Batutory of Nagulatory requirementapplicable to the Badity , and if so , should be 
• Additions during the your clarified in the Not on Accounts in Schedule 27 . 
• Deduction during the year 1999 ". . ! :. . . . . . 
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4 GENERAL RESERVE : .. . The expresion General Reserve willmake by die von denen in otrat romana 
. Opening Rolando . . ad totaludos curve 
• Additions during the year . Int 

: : 
• Deductions during the year This Item will include all reservas, other than thone separataly: cle 
Notes General 
... . ( ) Moyeming to tous categoria of remoryou should be shownmindkated to the schedule. . 
. 6 ) The expression reserve shallnot include wy amount written ott or retained byway of providing for 

depreciation ,rewal or diminution in value of gaat or retained by way of mongor any brown 

Hability. 
E . . . NOTD AND NSTRUCTIONS FOR THE SCHEDULES , 180 . (b ) 
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES 

- Soſti1130 
SCHEDULELMARJAKKEDENDOWMENT FUNDS 

. . . . .. i wvisos1 InvoMA (9) 

. .agniwonlod 
Amount roceļvod u grunty or stanco , or retained by the entity to be utilized for spedicor or d purpotne 
and remaining to be a partidad utilized for the spacidic purpose for which thong ve monede 16 be dlacioned 
under this hend . Such funds may be toolved in cash or kind from Govetrilhant, Govt 

Utirtion and other 
Agencia otc . dm wubject to comptence by the indity, of certain pribudstorgandindul t the season , the 
balancer wallable and their utilization should be disclosed in the mannerw asted to the Scholar The Plan Penda 
received from the Central and/or State Governments are to be shown as distinct category of Pund. 
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Other plan funds carmarked / endowed for any chair , house, building, Trust etc. are to be shown as distinct 
Category pf Fund . 

The following shall not be reckoned as part of Earmarked Funds : 

(a ) Grants/ funds which have the characteristics of promoters contribution which are of the nature of additions/ 
* to the accretion Corpus Fund ; 
10 ) Funds/grants received by the Entity as compensation for expenditure /losses incurred in the earlier years , as 

these would be reckonod only in the Income and Expenditure Account for the year. 
(C ) Non -monetary grants by way of capital assets or other resources , corresponding credit of which is of the 

nature of capital reserve, unless such grants are specified as irrevocable contribution to the Corpus. 
. . Now General 

(a ) It is appropriate to ensure that the accretions to and utilization of earmarked funds is in accordance with the 

terms and conditions attaching to the same. 
(6 ) Earmarked Funds, considered their nature , are represented by specifically earmarked investments or other 

assets . 
. ( c ) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be 

mixed up with any other Funds. 
. : l(d ) Records relating to fixed assets acquired /constructed should be maintained for each earmarked fund . 

However, for the purpose of the annual financial statements disclosure may be made of the aggregate 
accumulated cost up to each year and of such fixed assets in respect of each fund , unless the assets are 

taken over and are incorporated in Schedule 8 . 
CORPURCAPITAL FUND AND LIABILITIES 
SCHEDULE 4_ SECURED LOANS AND BORROWINGS 
· 1 : ConnalGovernment 

Indicate the nature of security and terms of repayment. Indicate the name of 
2 State Government 

State Govt . and nature of security and termsof repayment. 
3 Financial Institutions 

Includes borrowings/ refinance obtained from Industrial Development Bank of 
India , Export- Import Bank of India , National Bank for Agriculture and Rural 
Development ( including liability against participation certificates , if any ). 

Normally these may be in the form of Term Loans. 
4 Buat 
a ) Torn Loans 

Includes borrowings/ refinance obtained from commercial banks ( including co 
(6 ) Other Loans 

operative banks ). Term Loans need to be segregated from other facilities. 
$. Other institutions and agencies Includes institutions/agencies other than those mentioned above . 
6 Debentures and Bonds The terms of redemption of debentures and bonds should be stated with the 

earliest date of their redemption . 
Noten .Geberal 

a) Information shallbe given in each case as regards the nature of security given . 
b ) Secured loans and borrowings shall be such as are against hypothecation pledge /charge on the assets of 

the entity . 
. . . ( c) The aggregate amount of loans under each head , as are guaranteed by the Central/State Govt .may also be 

mentioned along with the fact that these are so guaranteed . 
d ) Loans and borrowings include refinance from institutions and agencies and liability against participation 

certificates . . 
le ) Amountreceived by way of discount of debtors or receivables or rediscountof bills , shall not be shown as 

borrowings . 
Interest accrued and due shall be included under each sub -head . Interest accrued but not due shall not be 

included under this head , but shall be shown as part of current liabilities . 
4 ) Unreconciled inter -branch outstanding entries at credit should not be shown as borrowings . 
* * h ) Amount due within a period of less than 12 months as at the balance sheet date need to be disclosed . 
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. . . inaje de 1991 riba 
SCHEDULE UNSECURED LOANS AND BORROWINGS . . . . . P 
1 Contral Government . . . Indicate the terms of repayment . 

alivyowi 
2 : State Government devista Indicate nume of the State Governing and the terms of rep 

. 
Planctid tabeltatforbi . **32.9... 1. Pricklekea bontowirigu obitnited foto Findedal Developm o 
htt ! . .. " . iris tidport Bank of India , Nittonal Buakbor Agloutine and Rond Development 

Normally those may be in the form of tekzalous, pomiting and of cogis an 
. .. ... . .. . . .. . ... Bride los muy be a w ound local . 
4 . Banks 3. Includes borrowings obtained from Commercial Baaba ( tuotteet 

(huskading Componenten 
Indicate the nature of facilities 
. . . . . . .. . . . . .. ... Overdrin balance 

Overdrawn balance as per boala do not constellato lomme ind promully wrina 

po 

NOT com 
itd ... . . . . . . due to chacuca inased in excewe boot balance . Such helemoue ou bochowa 
. . . ... . . . ishin logo only where the entity boy or is printed overdratt fratildty . 
5. Other Institutions and agencies Includes loans from institutions/ agencies other than thonoc o 
& Debentures and Beader i The term of redemption af dobenture and bonde whor e d with the 

erliest date of their redemption . 
7. Pixed Deposits These comprise deposita received from public or otherwise for 

th 
gaingt no security . 
Notus Gaan 

Uangend logon nd borrowing comprise amount inm e of which no enota of the same 
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M od.And we shall be included under each blond Interea norvegl 

Includes under the hond, but shall be shown in part of current Limbilition 
LV Amoua dug within a period of. low than 12 monthu # at the balance sheet dato wa mb 
CONUÇTALTUND ADLIARRUDO . . . Hitta 
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(1) Acceptance had other elmotlar long-teria obligation contenothing In respect of a squashadition of women, the 

liability for payment of which falls in periodo longer than 12 months at the date of the bulunan mhoot 
i .. thibald w tat t o 

2 ) the saveto in charged us security or ericumbered corresponding to the liabllity , this fact should be stad . 

( ) I the noceptancou an aluo quarnateed for repaymentby the Government, any Govt. psy, kterou 
: : One Body Should to be with . .. IN 

: 
* * Amount chão within one year of the date of the balance shout oond to be more and 
CORUNCATTAL FUND AND LIABILITIES 
KCHEDULE CURRENT LARLITIES AND PROVIONS 
A CURRENT LIABILITIES 
1 . Appeptongo 

. .. Included wonder thig mubond would in the drawingsabout on all of younge 
. : : M : : 1 : : 1 to the order of the dr . 
2 Sundry aruditont . . . The amount to be show cha mb-hood, shall come out owned 
1 : Ados podem 

by the muity in row of athegon count of gode parket 
(6) Other 

rendered or in repect of contractual obligation . Then w ho 

for goods shown sperately . . 
2. Advanou roostved 

The liability spatnet this nub - head shall compro co 
: . ?. ;* ..! ?" . Pasi White Doctor Worlod hande tot to be applied u 
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4 Interest accrued but not due Includes interest accrued up to the year- end but not due secured /unsecured 

@ ) Secured Loans/ Borrowings loans and borrowings . 

(6 ) Uhsecured Loans/ Borrowings 
5. Statutory Liabilities 

These comprise liabilities in term of the Central/State laws governing the Entity ; 
. .) Overdue 

and includes unpaid liability for tax deducted at source under the Income Tax 
. . . (b ) Qthers 

Act, 1961 , statutory bonus, provident fund , pension , gratuity , ESI interestto SSI 
Units on their overdue , sales tax , exercise , customs duty , and other statutory 
levies. 
Overdue liabilities are undisputed amounts which are due and remain unpaid 

beyond the normal due date/stipulated period i.e . those are in default. 
& Other Current Liabilities 

These would include amounts not covered by the other sub -heads. Any material 
amount included under this sub -head may be separately shown indicating the 
nature thereof. 
Overdrawn bank balances as per books, where the entity does not have any 
sanctioned limits /overdraft facilities, shall also be included under this sub -head , 

or separately disclosed as " Overdrawn bank balances in excess ofbook balances" . 
Noin - General : 
. : A Current Liability is one which falls due for paymentwithin a relatively short period , normally not more than 

12 months. 
· E PROVISIONS 
1. Por Tobation 

Provision needs to be made and retained based on the status of Tax matters as 

at the year-end . 
2 Grataily 

Provision for liability towards gratuity payable on death / retirement of employees 

needs to be accrued on actuarial basis , and provided up to the year- end . 
3. Superannuation /Pension Provision for liability payable towards superannuation of employees needs to 

be accrued on actuarial basis, and provided up to the year end . 
4 Accumulated Leave 

Provision for liability towards accumulated leave encashment of employees 

needs to be accrued on actuarial basis , and provided up to the year- end. 
5 . Trade Warranties/ Claims Where the entity is manufacturing processing goods for sale , it may be liable to 

trade warranty risks, which need to be provided for on a reasonable / rational 
basis . 
These need to be specified, and shall not include provision for doubtful debts / 

advances, which shall be reduced from the relevant asset heads. 
Noter . General 

Provision is an amount written off or retained by way of providing for depreciation or diminution in the value 
| of assets , or retained by way of providing for a known liability , the amount of which cannot be determined 

with substantial accuracy. 
ASSETS 
SCHEDULES FIXED ASSETS : - 
1 LAND 
(a ) Freshold 

Where immovable properties are purchased /acquired by paying a coniposite 
cost, a reasonable / reliable estimate should be made of the land cost and shown 

separately . 
(0) Lapsehold 

Leasehold land should be amortised over the period of lease unless the lease is 

in perpetuity . 
2 BUILDINGS 
( ) Og freehold land 

As far as practicable , distinction may be made between factory and office 
buildings for purposes of provision for depreciation at different rates, 
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53 . 2 
) on leasehold land . . . . * Building premises shall be those which are intended way p ort 

for the purposes of the activities ofthe Entity and would not include " Investucat 

Properties ". . 
(6 ) Ownership Fitte Promises - Superstructures on leasehold lands should be deprociated to be co - terminus 

: . . ; *. .. : with the mortization of land , unless the superstructures have a shorter life . . 
(d ) Superstructures on Lodi : Buildings shall include Tondo, bridges, and current in 

9 
Not belonging to the Entity 
3. PLANT,MACHINERY & 

included under this Sub - head would be items like : . 
EQUIPMENT 

. . . Barth movtag Machinery ; 

- Boilers . 

- Furnaces : : . 
: . 

. . 

* Gonerators . . . 

Dyos /Mould 
. .. ... . . . . . . Machinery used for specific industry service . Builtincorreton 

in hospitafs/ clinics , processing units , hydraulic worla (including 

pipelines ), Toolrooms. 
. . . . . . ... .. . . . . . . Other items inted for manufacture /processing etc . . 

" Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept 

reconciled with the Fixed Assets registers . Dlacionre of information 
under the above sub Heads bancodaged . 

NH ? ? 00 : 
4. VESTES ,& .. - . . . . : Included under the Sub - head would be at 10V .BATA . UL . 

Thuctor Trullers ? * * ; 
- Trucks , Jeeps and Vans 
- Motor Cars 
- Motor Cycles, Scoters, Three Whitelers ind Mopedi . . . 
• Rickshaws 

Separate Account heads should be maintained in the hedgers and kept 
reconciled with the Fixed Assets ropster Dindoste of information 

Under the above ab heute in economy : -* .. . : 
5. FURNITURE, FIXTURES . i . included under this Sub- band would be itaman like : 

(2 ) Cabineta/Almirah / Filing Rache 
. : , : . . . . . (9 ) Air - Conditioner Ak .Conditioning Plant i s 

c ) Air Coolan . . 

: ., : ! " . . . . .. 
(d) Water Coolan 

; ; 
.: ; Tablea /Chadow/Sotus Carpetsi ... . 

o Wooden partitione/inmporary bench . . . . . . 
. (@ Voltage Stablison , UPS Syntain .. . 

: 
. . ) other item 

: " . . . 
Sapunite Account handa should the worldpitaland bin the budget and kopie 

reconciled with this Pixed Asista nighstir Dudlot of Information 

· Wander the bow wb-benda trencouraged paint nabonne 
& OFFICE BQUIPMENT 

Included under this Sub - hond would be treiche bilde : * * * 
a) Typewritórt 

. . . 09 : : edi 

Photocopler /duplicator 
. . . . .. . .. . . . .. 

( ©) Fex Machines 
.. . .. 

Separate Account banda should be maintained in the judge und kupt 
reconciled with the Fixed Amounta , 

D a ftatorendon 
under the above sub -heade las encouraged , for material anomat 
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7 . COMUTER PERIPHERALS 

Computers , Printers and their peripherals like the Floppies , CDs, Software 
etc . would be the items under this head . 
Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept 
reconciled with the Fixed Assets registers . Disclosure of information under 

the above sub -heads is encouraged , for material equipment. 
RIC INSTALLATIONS 

included under this Sub -head would be items like : 
(a ) Electrical Machinery 
(b ) Electric Lights / Fans 
(c ) Switch gear instruments 
( d ) Transformers 
(e) Electric Wiring and fittings 

Separate Account heads should be maintained in respect of the above 
items and kept reconciled with the Fixed Assets registers . Disclosure 
of information under the above sub -heads is encouraged, for material 

amounts . 
9. LIBRARY BOOKS 

In some cases the number of Library Books could be very large or there 
may be an established Library . In such cases these books may be disclosed 
as a separate category of assets . Library books will include books/ journals/ 

information stored in CD ROMs. 
10 . TUBEWELLS & W . SUPPLY SYSTEM Tubewells and Water Supply Systems may be shown as a distinct category , 
11. CAPITALWORK - IN -PROGRESS Fixed assets in the course of construction should be shown against this head 

till they are ready for their intended use. Plant, machinery and equipment 

acquired and pending installation should also be included here . 
Notes - General 

1. Fixed Assets are those assets which are held with the intention of being used for the purpose of producing 

or providing services and not held for sale in the normal course of trade . 
2 Under each sub -head should be shown : 

( a ) the cost or the valuation as at the beginning of the year . 
(b ) additions during the year (both acquisitions and by way of grants ) 
(c) deductions ( including sales, disposals , write -offs ) during the year. 
(d ) the total cost/ valuation as at the year -end. 
(e) depreciation up to the previous year- end , that on additions/deductions during the year and the total 

accumulated depreciation up to the year-end . 
(1) the net block of the assets as at the year- end . 
3. The accounting policy relating to accounting for fixed assets acquired ( including by way of grants or at 

concessional ratos) , or constructed should be disclosed along with the method adopted for depreciation / 

amortization . 
4 Where sums have been written up for any assets due to their revaluation , the basis thereof should be 

disclosed ; and every balance sheet after the first Balance Sheet subsequent to the revaluation should show 
the revised figures for a period of five years with the date and amount of revision . 
Where grants relating to specific fixed assets are received and these are equal to the wholo or virtually the 
whole of the cost of the aktet, the Fixed assets should be shown in the Balance Sheet at & nominal value . 
Alternatively ; grants relatable to depreciable fixed assets may be troatod as deferred income and recognized 
in the Income and Expenditurt Account on a systematic and rational basis over the useful life of such assets 
i . e, such grants should be allocated to income over the periods and in the proportions in which depreciation 
is charged . 
Grants relatable to non - depreciable assets should be credited to " Capital Reserve " , unloss there are pre 
conditions requiring fulfilment. 
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Depreciation shall be provided so as to charge the deptectable amount of a depreciable suoct over its useful 
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Depreciation is a measure of the wearing out, consumption or other loss of value of a depreciable naust 
arising from umetnikation of these or obsolescene throne orhinolog a 

gol. It tachadas 
. . ortion ofmoet tho uostu lite ofwhich is determined and deplotiaa ofmeting with 

For this purpose : 
. . . .. . Doproeinblo mean a get which . . . . ... . .. . . . . * .* ! 

i is expected to be used during more than one accounting period, the " F 

Ionica bila je ind . " . ... . . 90174 . 14 
. is held by the entity for use in the production or supply of goods and acrylgene for rental to 
: others , or for administrative purpose and not for the purpoto of sie in the ordinary course of its 
business operating activities . 

O VY173714 - 030 .. 
wer . (b ) depreciatie stoof in depreciable resset means the original cost, or other bunnd öted for 

. . . . original con in the financial maberents less tho tosidual value. 

* . *** (C) Useful life meanis either 
La contorno.. . , the period over which a depreciable asset is expected to be used by the Entity, or E 

i the number of panductina ar similar units expected to be obtained from the use of the asset by 
.. . 1 . . 40 buty . . . . . 

. . . . . 

2977: ?? . 
SCHEDULE ---NVESTMENTS - FROM EARMARKEDENDOWMENT FUNDS : 
1 Government Seewities : . .. Fachados tantral and State Government securitim na Gava Rowy 

. ;. : . Pils . Thou socurities should be shown at cost/book value . However , the 

difference between such value and market value should be given in the gptos,to 
. 1 . . 

the Balance Sheet. . . 
2 Other approved Socurities . ..... Segucitin other than Government Securities, treated as approved securities ( such 

as Trustee mucurities ), should be included here . 
3. Shu . : 

Jarmasterbate in shares of companies and corporations not included in item 2 

should be induded here . . . , 
4 Debentures and Bonds 

Investments in debentures and bonds of companies and Corporations not : 
. . . : : : : ... . included in itam 2 should be included here . 
5. Subsidiaries wid / or joint ventures Itrvestments in subsidiaries/associate entities should be included here . An entity 

stotbe treated as a subsidiary # joint venture , if the entity exercises control 
over the composition of management/governing body , with or without any 
financial investment therein . 

: 905 ) - utor 
:: .. . : : : : : . . . . . . . . . An entity will be considered as subsidiary on the metafis classification , 

. . 

if more than 25 % of the corpos ofitetit poi child boabentity us at the 
. . . . .. beginning of the stars in 

0 01 " 467 " sh . 
& Others ( to be specified ) . . . Tractadarraitual investments, if any, like companied paper, investments (to be 
: . 

. . . . . . specified ) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of 
. . . . . share debenturesbonde lovestment in Properties if any, would also be included 
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l . : . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. .... . .... 
1. The Groenlue in digute, the depreciation in pereate and petalu o flavestment are to be separately 

disclosed. Approved securitie ( covered by 1 and 2 Abovo) are requirodta be bitmpated into permanent 

and " current" categories for valuation md determination of shortfall in values të 
2 (8) Investments can either bo long terza " or " permanent " or " Current view 

6 ) " 
C laytonat me investment, which is by its A u dibyopalizable md is 

Intended to be held for not more than one year from the date on which it is made 
. Such Investments should be shown at lower of cost or their fair value, which he determined on 

indiyidual investment boals and _ shortfall shall be provided , while appreciation shall be ignored . . 
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(c ) Long- term investments are those investments which are other than current investments, and these are 

intended to be held for the purposes of capital appreciation and yield . 
Such investments are held at cost and shall be reduced when there is a decline , other than temporary , 

in their value- reduction being made for each investment. 
Investments held against earmarked /endowment funds need to be separately disclosed . 
Investment in properties, if held , shall be shown at cost less depreciation in the samemanner as in the case 
of fixed assets . . 
The entity shall disclose the Accounting Policy in relation to investments , their cost , depreciation and 
carrying value - both for long-term & current investments . 
Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortised on a time proportion basis 

upto the date of their maturity . Discount on acquisition shall not be amortised . 

+ Matured investments , not realized may be separately disclosed . 
SCHEDULE 10 - INVESTMENT - OTHERS: 
1. GovegmentSecurities Includes Central and State Government securities and Government Treasury 

Bills . These securities should be shown at cost/book value. However, the 
difference between such value and market value should be given in the notes to 

the Balance sheet . 
2 Other approved Securities Securities other than Government Securities , treated as approved securities (such 

as Trustee securities), should be included here. 
3. Shares 

Investments in shares of companies and corporations not included in item 2 

should be included here. 
4 Debesures and Bonds 

Investments in debentures and bonds of companies and Corporations not 

included in item 2 should be included here . 
5. Subaldlaries and joint ventures Investments in subsidiaries / associate entities should be included here. An entity 

shall be treated as a subsidiary or joint venture , if the entity exercises control 
over the composition of management/ governing body , with or without any 
financial investment therein . 
An entity will be considered as subsidiary for the purpose of this classification 
if more than 25 % of the corpus of that entity is held by the entity as at the 

beginning of the year . 
& Others 

Includes residual investiments , if any, like commercial paper, investments (to be 
specified ) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of 
shared /debentures/bonds, Investment in Properties, if any , would also be included 

here . 
Notes - General 

1. The Gross value in aggregate , the depreciation in aggregate and net value of Investments are to be separately 

disclosed . Approved securities ( covered by 1 and 2 above are required to be bifurcated into " permanent" 

and " current" categories for valuation and determination of shortfall in value. 
2 (a ) Investments can either be " Long term ” or permanent" or " Current" . 
(b ) " Current Investment" means an investment which is by its very nature, readily realizable and is 

intended to be held for notmore than one year from the date on which it is made . 
Such investments should be shown at lower of cost or their fair value , which shall be determined on 

individual investment basis and the shortfall shall be provided ,while appreciation shall be ignored . 
(c ) Long - term investments are those which are other than current investments and these are intended to 

be held for the purposes of capital appreciation and yield . 
Such investments are held at cost and shall be reduced when there is a decline, other than temporary , 

in their value -reduction being made for each investment. 

Investments held against earmarked /endowment funds are disclosed in Schedule 9. . 
. 4 Investment in Properties , if held , shall be shown at cost less depreciation in the samemanner as in the case 

of fixed assets . 
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5. The entity shall disclose the Accounting Policy in relation to investments, their custo mer 
carrying value - both for long-term and current investments. 

* * : 

: 11 

03H * 
, 6 Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortised of times proportion 

upto the date of their maturity . Discount on acquisition sont not be bored V 1 .01 
: 7. Matured Inventaents , not rentized may be reparately disclosed . 

. : . . 
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SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS , LOANS, ADVANCES ETC : 
A . CURRENTASI 
1. Inventoples : 

Inventories comprise tangible property hold for sale in the ordinary .com 
: : : . . . . . . . , . of business , or in the procent af bogmotors 

, or for 
: : : :. . Donmimption in the production of goods ortodo , lacing 

mutatenance supplies and consumable other than machinky part 
(8 ) Stores and Spares 
(b ) Loose Tools 
(c) Stock-in -trade 

Basis of valuation of inventories, should be gr e . 
Planisfied Goods - . . . Polshod goods would include goods purelovni prostitutiondes lying in 
- Work - in -Progress 

hned at all loans of the entity 
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-Raw Materials 

Raw materials would also include parts or components to be lowed 
in the process of production of goods for sale in Ma 

. 
2 Sundry Debtors : 

Debtors comprise persons from whom amounts are due for goods told or 
services rendered or in respect of contractual on 

) 
) Debts Outstanding for a period Debts considered good for recovery and those considered doubtfalen 

excedding six months . i be shown separately . Provision for Doubtfut dan to l d be 
(b) Others 

: " shown as a reduction from the amount of debts considered doubthul 
3 . Cash balance in band : 
: (including cheques/dratis and imprest) 

. . : ; ".. ., 9030 . . 
Bank Bulig com . : 

: Amount held as tant balances against earmarked /ender mainted outlet 
. 

should be separately disclosed .. . 
(a ) With Scheduled Banks 

- On CurrentAccom 
- On Deposit Accounts 

Where any deposit accounts we pledged or changed as moles : 
( Includes burgin money ) encumbered , the finct be dich 

11 . IMOVEIS 
• On Savings Accounts Overdue /Matured Dogmouto 

TATH 
( b) With Non-Scheduled Banks 

2017 ! VUN 
On Current Accounts : 
- On Deposit Accounts : 
(Includes margin Moacy ) 

On Saving the counts 
5. Post Office Savings Aconto : 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART 11 — SEC . 3 (1) ] 
ASSETS 
SCHEDULE 11 – CURRENTASSETS , LOANS, ADVANCES ETC : 
B LOANS, ADVANCESAND OTHER ASSETS 

Loans and Advances as are considered good and recoverable should be 
disclosed . Doubtful amounts , if any, should be stated under each sub 

head , and provision if made, should be shown as a reduction therefrom 
. ) Staff 

Interest accrued on interest bearing staff loans should be accounted 
notwithstanding that actual recoveries of interest might commence after 

repayment of principal. 
: : ) pther entities engaged in activities/ Irrevocable grants / subsidies/ donation to such entities shall not be included 
: : . . . : objectives similar to that of the entity here. If interest-bearing, the amount of interest eamed up to the year-end 

should be adjusted . 
( clother (specify) 
Advances and other amounts recoverable 
of leator in kind or for value to be received : 
(a) on Capital Account 

Advances to suppliers /contractors for capital works should be shown 

against this sub -head 
O repayments 

This includes prepaid expenses. 
thers 

This would comprise receivables other than the debtors . 
maccrued : 

Both Income accrued and due and income accrued but not due up to 

the year- end should be included under this head . 
on Investments from Earmarked / 

ndowment Funds 
. : : On Investments - Others 

Income on Investment from Earmarked /Endowment Funds and that on 

Other Investment should by shown separately . 
An Loans and Advances 
( @ pthers 

If uncertainty attaches to realization or ultimate collection , income should 
Includes income due unrealized - Rs..) not be recognized , and if recognized , should be provided for Dividends 

should be recognized based on the date (s ) of their declaration 
Separate disclosure should be made in respect of income accrued , due 

but not realized 
ChlmsReceivable : 

Only claims, which are considered good and realizable , should be included . 


: PNOOM AND EXPENDITURE ACCOUNT- INCOME 

SCHEDULE 12 — INCOME FROM SALES SERVICES 
INOOME FROM SALES : 
1. Insome from Sales 

Sales comprise the aggregate amount for which sales are effected . These 
( ) Sale of finished Goods 

would be shown net of trade discounts , rebate and returns. 
(b ) Sale of Raw materials 
Sale of Scraps 

Sales are complete when significant risks and regards of ownership get 
transferred from the seller to the buyer, irrespective of the time of payment 
or delivery of the goods 
Disclosure of export sales should be made separately 
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. .. LALNI. With 
2 Income from Service 

Income must be shown pa 

should be indicated sparataly 
) Labour and Procontng Chargo Labour and proceding charpu malim bor 

goodusmaterials of other entition should be the remaining 
: . : : 

. . . . acud . . . . 
(b) Professional/comatrancy Services 

entity whosild be included under this web 
(9) Agoncy Contitnimaton and brokerage Where the entity act as a broker or post their 

services of others, i.d without acting on a primele 

comission tid brolier pe incomeand would them 
.. . . ... . . , bobiond . *; ; 

. 
(d) Maintenance Servicea (Equipmient " Where the entity undertakus maintenance com 
Property ) 

property etc , the income earned up to the 
: : : - : - : be included under the nb-hund. 
( ) Others (Spretty) : 3 . . . 
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SCHEDULI 13 - GRANTSSURSDRS . . . : 
(Irrevocable Granta & Subaldo Received ) . I t : :. 
1 Central Government . .. Create a Subedio or other dorilar melatance mig ned for the 
. : . . . . purposes ind objectives of the Entity , on an irrevole 

b a bam 
expenditure includ in prior periodu, shall be included in the 
2 Stage Government( a) 
3 Government Appoio . .. 

These grants etc . are without any conditions attach up the 

and are of the nature of non - retundable und 

: ) appropriated to income 
* Institutloow Waltere Bodies " 

: 
S. batai mediówed Curintansion . . The groue toonipt shall be shown spainut each sub-band , and promote 

buldlain which magiven in turn to other institution organl 

irrevocable basla , as axpenditun should be considend to Scheda 
& Other (Spealty) 
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1 Batrinan tone 
2 Annual Rumbriptions 


15 . . . 


Accounting policies on ouch item will 

b e to the found 
la cuno the Fou liko lakapag dum, nubucziption with 
apital roosipt, ach umoumtmuld po to the car and 
Otherwin Buch, Dont will be incorporated in the hoteles 
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Sente/Program Food 
Consultenoy Poon 
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In omnis the thing for motivities of the Latin moisteno 
and /or provide consultancy servomoto 
Schoduk 12 . 
The proud recepta should be nowa hora. Eluppo 
workshop , consultancy at should be shown 
expendin in the Schedule 21 . . 


s. Others (Spectly) 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II — Sec . 3(1) ] 
SCHEDULI 15 - INCOME FROM INVESTMENTS : 
1. Interest 

1. Income from investments shall be disclosed at gross figures and tax 

deducted at source is to be stated separately . 
(a) on Govt. Securities 

Interest on Govt. securities shall comprise 
( a ) interest earned at coupon rate upto the last applicable date of 

interest, i. e. interest accrued & due ; and 

(b) interest accrued thereafter upto the year -end at the coupon rate 
her Bonds/Debentures 

3. Income on bonds and debentures would include discount accrued 

upto the year-end on bonds issued at a discount, to be redeemed at 

par or on premium , based on the terms of their issue. 
2 Dividends 

Dividends shall be accrued , based on the dates of declaration thereof 
. (a ) on Shares 

le. when the entity has a right to receive the same. 
(b) on Mutual fund Securities : 
3 Rente 

5 . Rents shall be shown as incomeon Investment of properties, if any 
4 Other (Specify) 

6 Interest claimed on overdue /matured investments shall not be 

recognized unless pre -conditions for such recognition are satisfied , 
7. Distinction should be made in respect of income on Investments : 

a ) Owned by the Entity ; and 

b ) those held against earned /endowment funds. 
& At the year -end total of the income on investment from earmarked / 

endowment funds should be transferred to the funds through 
Schedule 3 . 


IT 


CHEDULI 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC : 
1 . Income from Royalty 

Accounting policies on each item will have to be disclosed . 
2 " Income from Publications 

In case the major activities of the Entity are to publish books, journals , 

documents etc . such income should form part of the Schedule 12 . 
3 Others ( Specify ) 

The gross receips should be shown here. Expenditure incurred on 
publication etc . should be shown as other administrative expenses 
in the schedule 21. 
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interest income earned should be shown a gross figures and tax 
deducted at source is to be stated separately . 


SCHEDUL 17 — INTEREST EARNED : 
1. On Therm Deposits : 

1. 
(a) Wlth Schedules Banks 
(b) With Non - Scheduled Banks 
( ) Wth Institutions 

(d ) Others 
2 On Spomings Accounts : 

2 
@ th Schedules Banks 
(6 ) Wth Non -Scheduled Banks 
(c) Post Office Savings Accounts 

(d) Others 
3 On Loans : 

(a) Employees /Staff 

(b ) Others 
4 Interest on Debtors & Other Receivables 


Distinction should be made in respect of income; 
a) on assests owned by the Entity ; and 
b ) those held against earmarked / endowment funds; 
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10 . AYR IR : : . 
SCHBU 10 -O R NEOM . 1, * * * .. . : ; . . . 
1. Profit on Sale / disposal ofActs * . * .*** Sales proceeds/ realization, net of the book value of this site thalli 
a surplus , be included under the thoud 
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6 ) Aseta soquired out of mata or received 

free of costi : 
2 Export ticente realized . ... : ** . Bxport tertentera claimed and mortalidad .apto the your und alle 
. . 

. First side tocluded in Income. 
3. - Peer for Miscellaneous Service S i tems of watelit amounts included in Mincallaneous Incore should 

be separately dlaclosed . 
4 Miscellaneous Income 
SCHEDULE 19 - INCREARR / DECREASE ) N STOCK OF FINISHED GOODS & WORK ,NA 

Feb . Amy 
(a) Closing stock 

Accounting policies regarding vahention of rock bould the declaredot : 
· Finished goods 
• Work - in -propres 
( ) Lou : Opening Stock 

- Finished goods 
- Work - in -pro prout 


DULLU LARIN 

3 : : : . . . : 

SMY 
(1) Salaries and waugas . ! 

The pron xpenditure ainst each handlinganding in repped of 

on deputation ihould be disclosed . 
(6) Allowances and BOLA - , , * 
(©) Contribution to provide fund . 
(d ) Contribution to other And (specify ) Statutory obligations of the entity towards provident fund , Employees 

- munte inarinde , retirement benefits etc . should be disclosed clearly 
. : . . . ins . .. terwine . 
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Brendon oni wamptontt * Kuittrettant d In cas of toodverles like fines , penaltios etc . the us on not bei 
Terminal Benedito 

deducted from the expens honda but included wider Other Income 
. . wothor ( speelty ) . . . . . . . a the Schedule 18 . 
Notaronat 

* . . ; . : : . : . 


Prior period to 
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Prior period and Batrwardinary items shall be soparutely dlacloned to that the attact tharnot on the net renditure for the 
your awown . 

Loe WXUHX 
*CHEDULE 21- OTHRAMANERATIVE BANKA ETC . 
e ) Parchmes. . . . 

The grow expendio mendutmoh butthe final phase 
(6 ) Labour and proovedny expand 
(6) Castupe ind meringa formed . In out of racovulio rat mooowurias, troleh che commend 
( o : estretty and tower .. * * dom pomaldos, darugue from supplier ste thewordof 

w ood 
.. ) Watech . .. .. 

: im should not be deducted from the apnene hunds but included 
L . : . . . der Schedule 16 . O Income" . 
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® Ropatra ati maintenance 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[Part II — Sec . 3 (1)] 
6 ) Excise Duty 

Prior period and Extraordinary Items shall be separately disclosed so 
Rent, Kates and Taxes 

that the effect thereof on the net Expenditure for the year is known . 
Vehicles running and Maintenance 
(6 ) Postagle , Telephone and Communication The list of heads is not exhaustive but illustrative . As far as possible 
Charges 

only these heads of account should be used unless there is compelling 
Printing and Stationery 

reasons to add or delete any of these heads. 
Traveling and Conveyance Expenses 
(n ) Expenses on Seminar /Workshops * Purchases should be segregated between raw materials and stores 
( o) Subsctiption Expenses 

for manufacture and for finished goods traded in . In case of manu 

facturing entities, Consumption of Raw Materials and Stores may 
(p ) Expenses on Fees 

be given instead of Purchases . 
@ Auditors Remuneration 
(1) Hospitality Expenses 
(3) Professional Charges 

O Provision for Bad and Doubtful debts/Advances 
( u ) Irrecoterable Balances Written -off 
(v ) Packaging Charges 
( w ) Freight and Forwarding Expenses 
(1) Distribution Expenses 
( ) Advertisement and Publicity 
(2) Others (specify ) 


NOOME AND EXPENDITURE ACCOUNT - EXPENDITURE 
SCHEDULE _ EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC . 
(a) Grants Riven to Institutions/Organisations Grants , Subsidies or other similar assistance given to the Institutions/ 

Organisations for general purposes and objectives of the Entity , on 
an irrevocable basis , shall be included in this Schedule. 


- 


- 


Name of the Institutions/Organisations, their activities along with 
the amounts in each case should be disclosed 


- 


--- 


(b ) Subsidies given to Institutions/ 

Organkations 


These grants etc . are with or without any conditions attached as to 
their utilization and are of the nature of non -refundable amounts 
which are to be appropriated as expenditure . 
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The gross receipts shown against each sub -head in the Schodule 
13, could be the sources of the grants / subsidies that are given , in 
turn , to other institution /organizations on irrevocable basis. 
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The gross expenditure against each head should be disclosed . 
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INCOME AND EXPNDITURE ACCOUNT EXPENDITURE 
SCHEDULE INTEREST : 
(a) On Fixed Loans 

1. Interestwould include commitment charges, 
(6 ) On Other Loans ( including Bank Charges ) 2 . .Fixed Loans are loans which are for fixed period , Hko Torm 

Loans 
(©) Others (specify) 

3 . Expenditure by way of interest as per Schedule 23 is the 

minimum disclosure requirement. The Entity should be 
encouraged to disclose interest expended asked on the sources 
of loans and borrowings as per the heads in Schedulca 4 
and S . , 
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भारत का राजपत्र : असाधारण .. . . 


SCHEDULE 26 - OONTINGENT LIABILITIES, AND NOTES AND ACCOUNTS 
A CONTINGENT LIABILITIES 

1 Claims against the Entity not acknowledged as debts --- 
2 Liability of partly -paid investments 

Liability on partly paid shares, debeatures etc . is required 

to be stated . 
3 . Liability on socount of outstanding forward exchange Amount of outstanding forward exchange contracts at the 
contracts 

exchange rates applicable us at the year and should be 

stated . 
4. Guarantees and Letter of credit outstanding Liability towards Guarantee piven by the entity or on its . .. 

behalf and Letter of Credits outstanding at the year -end 

are required to be disclosed . 
5. Bills discounted 

Bills discounted outstanding us at the year -end need to be 

disclosed . 
& Other items for which the entity is contingently liable Included here would be difputed statutory and other 

demands/claims, Bills rodiacouated , commitments under 
underwriting contracts and other item for which the entity 

is contingently liable . 
B . NOTES ON ACCOUNTS 
1. Commitment on capital Account not provided for This would arise in terms of contracts / arrangements in terms 

of which amounts would have to be paid for acquisition / 
construction of assets . The amount, net of advances is 

required to be disclosed . 
2 . Other Notes 

[F .No. 10 /2/04 -EM ] 
HARISH CHANDRA, Jt. Secy. : 
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